तवता 





चायं श्रौ शातिसागर जेन भ्र॑थमाला । 
१ . 
श्रीमदू देवसेना चायं विरचित 
चप्रराधनासार । 
स्वगीय न्यायतीथ--पं० गजाधरलाल् जेन 
पडावतीपुरवाल छत हिंदी अदुवादसदहित 
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जिसको ( 
शोलापुरवासी गांधी--दरिभादेदेवकरण एंड संस द्वारा संरधित्त 
श्री शांति सागर जेनसिद्धातग्र्शिनी संस्थाके महामंत्री ॥ 
बरह्मचारी पं० श्रीलाल काव्यततीयं ने 
ब्रह्मचारिणी मल्ल घा नासौर फे प्रदन्तद्रव्य से 
संस्था के पवित्र प्रेष श्रीमहावीर जी (राजस्थान) में 
मुद्र पेड द्यीरालादजी पाट्णी निवाई बालो के 
संतरित्व में दपारर प्रकाशित फिया । 
कार्तिक वीर संवत्‌ रध्४ 
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क त 

सराधनासार ग्रंथ आजं से. लगभसः ३५ तीप सं 

पहले संस्था से प्रकाशित हरा था 1 वहतं वर्पो से ससी पसी 

प्रावृत्ति खतम हो चुकी; थी भीर लोगों कीदच्छा इसे. 
स्वाध्याय करने की थी । इसलिये व्रह्मचारी ९० च्रजमलजी ` 
८ श्रीमदाचायं बीरसागर संषस्थ ) ने सप्तम प्रतिसाधारिणी 
० सलकूबारसे प्ररणा की श्रौर उन्टोनि श्रपनी द्रव्यको इस 
सत्कायं मे लमाना स्वीकार कर किया जिससे यष ग्रथ क्र 
स्वाध्यायार्थं सुलम होगया । यतः उक्त दोनों पक्षुभाव प्रशंसा 
के पात्र है। 

संस्थाकाएकनियसरैकिजो महाशय शुक वार्‌ प्रथ ` 
प्रकाशन मेँ द्रव्य देते हँ उनके नाम से दाता का परिचय सहित 
ग्रथ ापएदिया जाताहै। इस प्र॑थकरीविक्रीरे जन द्रव्य 
वापिस श्राजाता रै तव दूसरा ग्रथ उनद्टी दाताकेनाम से 
छाप दिया जाता ३ । दाता की इच्छां होनेसे चित्र भी साथ 
मेँ लगा दिया जाता है इस तरह एक बार द्रव्य प्रदान करने से 
सदा जिनवाणी का प्रकाशन होता रहता है| 

इसी नियम से र ° मलद्रूवाई फा द्रव्य सद्‌ा जिनवाणी 
का प्रचार करता रहेगा अतः जिनकी इच्छारोवे मी इसका 
अनुकरण कर ज्ञान प्रचार करने में दायक हो सकते द । 

भारतीय जेन सिद्धान्त प्रकाशिनी संस्था बनारस में द्स्वी 


६.२9 


खन्‌ १६१३ म स्थापित हुई थी तवसे अन तक बनारस, 
कलकसा शर परीखहावीर जी यतिशयकत त्र ८ राजस्थान › मे 
स्थित रर्‌ लिया. ऋ प्रचर करद आरद ₹। रदसुप््‌ 
ओीमदाचार्य श्ञातिसागरजी महाराज का प्रथम वार्षिक समायि 
उत्सव श्रीमदाचार्य के पडटाधी्च श्री श्राचा्यं वीरसागरजी 
बहाराज के समक्ष सनाया गया-तव-पट्राधीश आचाय की राज्ञा 
से संस्थाका नाम श्री शतिसागर जन सिद्धान्त प्रकाशिनी 
संस्था कर दिया गया ओौर्‌ उनके नामसे ए ग्र'थमाल्ता का 
ग्रद्धाशन करना भी निश्चत फिया गया | 

यह ग्रन्थ उसी ग्रन्थमाला का पदला पष्प श्राशा ई 
स्वाध्याय प्रमी मौर आचार्यं भक्त लोग इसको यधिकाधिक 
संख्या मेँ लेकर अथवा वितीशं छर स्वपर कल्याण करेगे । 


| 
कारिक | श्रीलाल जन 
शीर जि ७० १० ( गरृहविरत वक्षचारी ) 


॥ ८० सर" ~ +. 
य मूल अरन्य माणिक्र चंद्रजेन म्रथमालमं-ञ्स 

पं० नाधरासजी प्रेपीके प्रन॑धसे प्रकाशितदो चुका उसे 
पहिले यह अश्रतपूवं था स्यीफि इसकी एकमात्र प्रति व्रह्वचारी 
शीतलप्र्ादजीकी कषा से उक्त म्र॑थमलाके सं्ीको प्राप्र 
हुई थी रेषा उनक्रे कृतज्ञता प्रकादमे प्रकट है अस्तु । मन्तु 
इसमे कोई संदेह नहीं क्रि यह ग्रंथ चडे महव का है 
जा इ प्रया विषय जयिल है वैषी इसकी कथिता मी हुदय- 
हारिणी सरतत है। जयिल्ल पिपयके वणन करनेमे इसकी 
हुदयहारिणी सरल कथिता इस ग्रंथके कतां किक्धा अनुपमः 
पांडित्य नौर अध्यात्मसंबंधी अनुपम अनुभव प्रकट करती है | 
ग्रय्ी गाथा पठते ही आत्मामं शअज्लौकिकि आन॑दकी छेः 
छटफने लगती रै । जैनसिद्धातमे सम्यग्दशन सम्यगज्ञान 
सम्यक्चारितर ओर सम्यक्‌्तप ये चार ्ाराधनायें मानी है 
्ात्माका अर्ली स्वरूप जिसे मोक कते है इन्दी यरा- 
धनाोी कृपापरं निर्भर है इसलिये मोक्तकी प्राम ये असा- 
धारण कारण है उन्हीं आराधनां बडी सफुटतसे रिन्त 
संम यहां वणन किया गया है । जैन समानमे भगवती 
्माराधनां ग्रंथ प्रसिद्ध है धरमप्रेमी उसरे बखूबी श्माराधनाङे 
स्वरूपका ज्ञान करलेते है ईति आराधनाश्रा स्वरव ईिवा शार 


अ 


को समाने मं यह प्र॑थभी श्रसुपम्‌-रै यह ग्रंथ उक्त. म्रथ- ` 
मालाम काष्ठासंगके भ्राचायं सेमकीर्तिके शिष्य श्री रत्नकीर्षि 
दव भिरचित संस्कृत यीफाके साथ प्रकारित हआ है इसन्िषे 
पंस्छृते प्राढरतक्न ्द्रान तो इष प्रथ का रसाखादन फर 
सकते है तु श्रन्य महाशय भी इस ग्रन्थक्रा रसास्वादन 
शरीर लाभ उडा सकं इसलिये रिदीभाषामे यह पुनः अनु- ' 
यादसहित प्रकाशित किया गयाहै ओर संस्कृत टीका्मे जो 
श्यो किंवा नये नये भाव उल्लिखित क्षिय गयेहै उन्देमीः 
अचुवादरमं लिख। गया रै । - 

गन्थकरे अत में ग्रन्थकरारने पिवाय अपने नामके शरोर 
रखे भी नहिं लिखा इसलिये यह निश्चयस्पसे नर्हिं कदा जा- 
पकता कि कौन देवसेन इस ग्रन्धे कर्ता है क्योंकि दिगंवर- 
जेन ग्रन्थकर्ता ओर उनके ग्रन्थ इस पुस्तकके लेखानुसार देव- 
सेन नामके कई ग्रन्थकार होगये है एक तौ नयचक्र आलाप- 
पटति ज्ञानसारं श्रादिके कर्ता वि° ६६० मेँ नंदिसंधीय देव- 
सेन । दुसरे चंदनप्रयुदयापनके कर्ता देवसेन भदट्रारक । 
तीसरं युल्लोचनाचस्िके कतां देवसेन व्रह्मचारी ओर चौथे 
संस्कृते आराधनासारके कतां काष्ठासंगी देवसेन । परन्तु हमारा 
गनुमान है किं इस म्न्थके कतां वि० सं ६६० होने 
पाले मंदिसंपीय देवसेन दी होने चाहिये स्योकिं जिसभ्रकार्‌ 
उनके ज्ञानसार दर्शंनसार ग्रन्थ प्राङ्तके है उसीग्रकार उनका 
पह आराघनासार ग्रन्थ भी प्राता हो सकता ह - यद्यपि 


- + 
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दिगस्बरजेनग्रन्थकतां ओर उनके न्थ इस पुस्तके ईन 'देष- 
सेनके ्रन्थोमे आराघनासारका नाम नहीं परन्तु भृलसे बह 
छट भौ सकता दै । चतुथं देवसेन जो कष्टासंगीय हो गये है 
उनका भी अराधनाक्षार म्रन्थ है परन्तु बह संस्कृतक्रा है! 
स्या कर सामिप्री का अभाव यथार्थं निरंयमें वाधक है। 


हपने जो यदह अनुवाद पिया दै यह मुद्रित अन्थके 
श्राधारसे ही किया है तथा रीकाके श्छोकोके संशोधने 
जिन जिन ग्रन्थति ये शोक है उन भरन्थोको देखकर वियेपं 
सावधानी रक्खी ह तथापि प्रसादवशः कटी स्खलना जान 
पडे तौ वह हमै अवश्य सचिते करं यह. विद्ानोंकी सेवामे 
प्रार्थना है| | 


कलकत्ता >) वरवद्‌-- - 
१६२१ इस्वो $ | गृजावरसाल । 


(र 8 
द्रव्य दाका परिचयं। 

इस आराधनांसार प्रन्थ के प्रकाशन का व्यय श्रौ ० सलच्रूवार्‌ 
ने दिया दै । आप बहुत ही सरल शांत देय की हैं । जापको जन्म 
नागौर ( सारवाड ) मे पाटे सोत्रोरपन्न श्रीमान्‌ सेठ स्व० मेरूदाचजी, 
स्व० साता श्रीमती धापावाहे फे यहां हुञा था! आप अपने साततं 
पिता की अच्यन्त लाडली पत्री थी । ११ वपंकी उच्रमें आपद्धी शादी 
डह ८ मारवाड ) निवासी श्रीमान्‌ सट ववसृलाल जी पाटनीं से टो गरं 
थी, किन्तुं एकु चवं फे वाद्‌ हु देवयोग से श्रीसान्‌ ववसृलाल जी स्वगं 
रथ रो ग्ये! क्म बडे वल्वाददहं उन्हीं दिलों मे साता प्ति सानु 


(४) 


ससुर का भी स्वगवास्त हो गयासिफंदेवर यासौ भी शादीषहेनेमे 
१ वषे वाद्‌ द्धा स्वगस्यदहो गया, तवये दोनों देवराणी गोपीवारं 
जिठानी मलक बाई दोनों ही अत्यन्त डःखी हीगई्‌ˆ धभापत्ति कृ समय 
नहीं घवडाना ओर अपने रत शीलादिक की रक्रा करना यदी मुष्य 
ऋ कतठ्य हं । दनां वाल विधवा वादं अपने धार्मिक कार्यो मे सलम्न 
रह । आपकी लगन अत्यन्त धार्मिक थी । दोनो हीं वादं सीना कपडं 
पर गोटा कि नारियों का कास अच्छ जानती थीं इपर काम में जपने 
पसे अच्छ कसा लिव थे । इसी तरह अपना सादगी जीवन वितादी 
दद ५० वपं की उर में परम पूज्य आचाय श्री वीरसागर जी महाराज 
के दशनाथ सं० २००५ मे आर्द्‌ ओर द्ौन के के वाद ही आपके 
भाव सप्तम प्रतिमा के ब्रत लेने के हुए, तदनुसार दोनोंने दी सप्तम 
ग्रतिसा के त्रत ब्र्हण किये तभी से आप्र पूच्य जाचायं श्रीकेसंवमेदी 
ध्रमं साधन करतीं ह रहती है । 


जव सं० २००७ में पूत आदाय श्री वोर सागर जी महाराज का 
संघ श्री सम्येदाचल की वंदना्थं निकला तव रास्ते में वनारस के 
आमे देवरयनो गोपीवाई का स्वगवास दो गया तच आपने कुटुम्ब 
परिवार धन धान्यादि को नाशवान्‌ जान कर अपने निजी कमाद्‌ फे 
रुपये सदुपयोग मे लने ठेसा सममः कर अपने ज्ञानावरणी कम क्तय्राथे 
इस उपयोगी आराधनासार मन्थ का प्रद्शन कराया। शक्ति 
नष होते हए भीं दम प्रन्थ का प्रकाशन कराया एतद ्र० मलकूवादं 
को कोटिशः धन्यवाद दै । आशा दं उक्त वादे का अनुकरण करते दुष्‌ 
प्रन्य का अवश्य मनन करेगे । 


जयपुर ॥ 8: घ्रूरजमल जेन 
भन १ ६ ५५ ॐ» ~ [4 [व १ 
॥ आचायन्राकवार सागरा सध 
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[शांतिसागर्‌ सेनमरेथ माला | 
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प्रीमद्देवसेनआचायविरयित 
अशवनास्ार्‌ । 


स्वर्ीय पं गजाधरलालजी न्यायतीथं पद्मावतीपुरगालकृत 
्िदादीकासदहित 


पलयश्युए तमभेडः सिद्ध घुरसेएवंदियं भिरसा 
भिठण सहषीरं बोच्छं आरादणासारं \ ९ ॥ 
त्रया -विमलतरगुणसम्द्ं सिद्धं सुरसेनर्य॑दितं (दिजं) शिरसा । 
नत्वा महावीरं चक्ष्ये ज(रावनासारं 1 १1 
स्थ-जो वर्धमान भगवान अगणित उत्त मत्तम निर्मलो 
तप्यमान है) सिद्ध-प्रधिद्ध दै ओर सौधमं आदि इद्रोदा 
क्षिथवसे पं देत हे उन्दं सस्तक नप्र मं अ थकर) माराय 
रे ग्र्थकरा प्रारंभ करता हुं । भावाथ्‌-दख शछो मे ! विसज्ञद 
णमु" इस पसे र धक्ारमे यह वतलया हैफि वैष 


९ आराधनासार ्हिदीं टीका सित 


~ ---^* 


शुद्धनिशथयनयकी अपेक्षा समस्त जीव समान है.स्वोमं समान 
गुण मोजूद है परंतु जिसमे वे गुण अपने सच्छस्वसूपदो 
धारखकर प्रकट होये है वह जीव माननीय पूज्य रौर हितकारी 
होता दै । भम्वान महावीरमे वे यु सवथा निम॑ल र एकटरै 
इसलिये वे श्माद्ररणीय शरीर नमस्कारे योग्यहै | सिद्ध इस 
विरोपणसे यह्‌ तहायाहं करि भगवान महादीरं कल्पित नीं 
प्रसिद्ध हैँ समस्त विद्वान, भगवान महार्घ रकी उत्पत्तिकरौ स्वीकारं 
करते दै । यद्यपि सिद्ध शब्दा अथं छतद्र्य ऋष्ट गुणसतित 
नि-कल परसारमा है परंतु यहां पर भगवासी जीचन्भुक्त- अर्हन्त 
्मवस्थाका ग्रदण है क्योकि सिद्ध वस्था से अर्हत गवस्था 
हमारेलिये अधिक प्रयोजनीय है । सुरसेन चंदि 
विशरेपणसे अथकारने भगवान महावर की श्रचित्य 
विभूति तलाई है अर्थात्‌ साधारण एुर्पकी तौ क्या वात १ वडे 
२ इद्र भी उनके सेवक द। सरसेनका अथं देवसेन भी ह इसलिये 
ग्र॑थकारने श्पना नाम मी प्रकट कितया हं श्रीर्‌ यह भल्काया रै 
कि भगवान सेरी पूर २ भक्ति हैमे उनको परमपूज्य सममत 
हं । यहा पर गाथक तीन चरणे तो ्रंधकारने नमस्कारात्मक 
्मगलाचरस ग्रक्टभ्िया हर चथ चरणे आराघनासार 
मय करनेकी प्रतिज्ञा हनित कीह। 


. सिद्ध इस पदको दिशचेप्य मानकर अन्य पदको व्रिशेषर 
--मान्‌ कतिया जाय तौ *अनंतकेवलज्ञान यादि गुणतसि भूपित एवं 


आराधनासार हिद दीका सहित 


~ ,-~~~ ~~ ~~~ ~~~ ~-~-~-~-~~- ~ 


कम॑रूपी अलवान शत्ररोके नाश करनेवाले प्रबल सुभट सिद्ध 
परमात्मांफो सस्तक् खा नसस्कार कर सम्यग्दश्न दि चार 
्रारावनाश्राद्छ कटगा' यह्‌ अथे दोतार्‌। १९॥ 


सुरसेनकदियं इस पदका सुस यवं विज यह पदच्छेद करं 
तो 








सप्रकार ब्रा्यण गमा आरिफ जलम स्नान करते ह उसीप्रक्नर्‌ 
सिद्ध मगवानं स्वस्लमावरूप चअ तं-जलभं स्नान करनेवाले हे उन्हं 
नमस्यनरर" यह्‌ अथय जाता है | अथवा नवे वेगे जगह अनर्घ 
यह्‌ पद्‌ मानसं त्ोजोौ सिद्ध सगलानद्रव्यािक सयक अपेत 
यरतादिकाद्घते स्वमावस्प जलय सथर है उनो नमस्कार दरं यह 
मी सरथं द्यो जावाहै। । 
द्रथा द्विज शब्द्का चरथं पक्षी भी रोता है नवका यर्थ 
उत्तस है इसलिये सरसे नं हिल" इसी पदच्छेदसे-जिसप्रकार 
सरते-पानस सरोधरमे दंस पक्षे विल्लो्त वरसय ह उसीप्रकार्‌ 
लो सिद्ध सगवान सोक्षस्प सरोदरमे सखाुभव करते ह उनश्मे 
स्कारकर्‌, यहं भी थं ह । 9 | 
यथवा रप रव्दका खथ वीयं भी है रौर जिरमे शोमन वीर्य 
बल हो दह सुरसं है इच अर्थे रद्रध्यानी सुपर्यक ग्रहणन कर 
कर्मरूप शत्र खं जीतनेवाल्ते षुनिसमृदका व्रहण किया 
दसलिये -तो सिद्ध भगवान युनि समुदायसे वंदित दहं 
नमस्मारकर, यद भी ्थहं। 


यथवा सुरसका अथं राग भी ह श्रौर जिनके द्मास्तिक्य ` 


ट, आराधनासार हिदी रीका सहित 


"~~~ ~ ^~^.~~~ ~~~. 
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्रचुक॑पा आदिः सुप शरौमन राग होवे सुराग अर्थात्‌ सराग 
सम्यग्दषटि टै र्सलिये चो सिद्ध भगवान सराग सस्यण्टियोसे 
रदित हैँ उन्दैँ नमस्फारकर, यड भी अर्थं है । 

्रथवा श्ुरसेख चंदि इमरका सुरसेन चं दितं यद पद- 
च्छद्र तथा सुरसक्ा अथं हलाहल पिप-क्म 'दित' का यर्थ 
रहित श्रौर वं का अथं शुक्तिका स्वामी मानले तोजो सिद्ध 
भगवान समस्त कर्मो से रदित सोक्तकै स्वामी है उन्दरँ नमस्फारकर, 
यह भी अथ दहं। 

ग्रथवा रसका थं थातु भी है ओौर जिसमे शोभन राते 
ह वह उत्तम्‌ शरीर कहा जाता है लिये जो धिद्र भगवान 
मुरस-शरीरसे दित रदित योर व-मोच्लच्सीके स्वामी ह उने 
नमस्कार, यह भी यर्थंहै। 

अथवा-रमर शब्दके प्रास यौर विक्त रादि रसभौ चथ 
शसलिये जो सिद्ध भगवान सुरस इंद्रि आदि दश प्राणों रोर 
तिक्त आदि ईद्रिषकि विपये दित-पयर गख दै श्रीर्‌ व-सोध 
लदमीकै स्व्रामी हैँ उन्दैँ नमस्वारकर्‌, यह भी श्रथ है। 

्रथरवा-रसका श्रथ द्रव्य परिखाम भी है इसलिये जो सिद्ध 
ममान शुदधद्रव्यकै गुशपर्यायक्रि परियन स्वमावसे समद्र हं 
श्र्थात्‌ जिनके गुण पर्ययो सदा परिणमन रोता रहता दं 
छन्दं नमस्कारकर यह मी ग्रथ ह| 

श्रथवा-रस शुब्दका पारद (धारा शरीर पारश्मे देनेवालेभी 


~“~~-~ ~ 


आगधमाक्तार हिदी दीका सहव 
रथ ट ओर संसार सथुद्रसे पार करनेवाला चारि ह इस लति जो 
सिद्ध भग्न शोभन चाश्त्रके धारख करनेवाले जचा्यसि बंदित 
दै उन्द नमस्कार, यह भी अथं है । 


आररृणाइसारे तवदसएएाषएस्वरएसमवास्मो । 
स दुम्भेश्रो उत्त यवहासे चैव परमद्र ।॥ २॥ 


आराधनादविसारस्तपोदशेनज्ञानचरणसमवायः । 

स द्विभेद उक्तो उ्यवहारस्वैव परमाथेः ॥ २॥ 
अरथ-तम्यग्दशेन सम्यग््ञान सम्यक चारित् रौर तप इना 
जो समूह टै दी आराथनासार है ओर वह निश्चय शौर 
व्यवहरे मेदसे दो प्रकारका है । भावाथे-यहां पर त्राराधनासार 
लच्य, तप सस्यग्दशन सम्यग्ञान श्र सम्यक्‌चारत्रका सथदाय 
रषण है गर्भात्‌ जो पदाथ तप सम्यण्दशन सम्यग्जोन च्रौर 
सम्यश्चारित्रस्वरूप हौ वदी आराधनासार है रोर उसके व्यवहारं 
राघनासार योर निश्वय आराधनाप्ारये दोमेददह॥ २॥ 

प्रव उ्यवहार्‌ आ्आतधनासारका स्वरूप कहते है 


ववहारेण य सारो भियो आाराटृणाचकस्स । 
दंसणएणाणवरित्तं तवो य जिणएभियं एं ॥३। 


ठ्यवह्यरेण च सारो भणित आराधना दतष्कस्य | 
दरानज्ञानचारत्रं तपश्च जिनमापितं ननं । ३॥ 


सरथे-ममान जिनं दने चारो भाराधनाच्माका सर व्यवहार 
नयसे सम्यग्दशन सम्यनज्ञान सस्यक्‌चारिव आर सम्यद्‌ तप्‌ 


~~~ ~~~ ~~ ~~ 


$. ~क 


§&ः आराधनासार्‌ ददी. टीका सदित 
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बतलाया ह । भावाथ-जवतक परम शुद्र परमव्रसस्वस्प वीतराग 
अवस्थाक्री प्रकटता न दो-सराग वस्था वनी रहै तचतक जैन 
शास्म जिसप्रकार जीव अजीव आदि पदार्थो क्ता स्वरूप वत- 
लाया गया दं उनका वैसा दी श्रद्धानं कौर ज्ञान करना तथा 
राग देप आदिक निरुत्तरा उपाय श्रना श्नौर नशु 
य्रादि तपोद्म ्राद्रण बरना सत्यग्दशुन सन्यम्न्नान सस्यक्टदारिि 
यार तप स्वस्य व्यवहार श्राराधनालार ह भितु जितत समय 
धरमक्रक परमात्मा अवस्था प्रदर दो जाय उससमय सस्वग्दशन 
ग्रादिमं तन्मय हौजाना निश्चय सम्यग्दश्येन रादि स्वस्प दही 
श्रराधनासार है इसलिये भगवान्‌ जिनेद्रका मत है किः व्यदार 
नयसे जीव अजीव आदिका यथार्थस्यसे श्रद्धान करना सस्यग्दशन 
श्रना, उनका भलेप्रकार ज्ञान होना सन्यन्ज्ञान) राग ठेष 
ग्रामी तिषृत्तिफा उपाय करना सम्यकचासि रीर ग्रनशन 
प्रवमोदयं अदि तपोंका आचरण करना तप श्राराधनारै। 
ददा भी है | 


ज्ञानदर्दनचारित्रतपोभिर्भिनभापिरैः 1 
आराधनोचयत॒प्कस्य त्वव रेण सारता ॥ 
श्रत्‌ जिन ज्ञानं दशन चासि चरं तपवक भगवान जिन द्रे 
प्रतिपःदन किया है वही चाये प्रकारका आशधनास्र ६ । भगवान 
जिनेद्रके बचन श्स्त्य नदीं माने जासक्ते क्या्रिये राग उप 
ररित हैर गग परदित मचुप्य कमी भिथ्या नदि दद सक्ता 
जेसाकि कहा ह-- 


आराघनासार रिदी टीका सहित 
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रागाद्रा दवेषाद्मासोदाद्वा वाक्यसुच्यते ह्यनृतं ! " 
यस्य तु नैते दोपास्तस्यातकारणं नास्ति । 
र्थात-राग देष ग्रीर मोद, भूकर वुलातेमे कारण हैँ 
इसलिये जिनके राग दप ओ्रौर मोह नदीं उनके भढ बोलनेका 
कोई कारण मी विध गन नदी कमी सू नदीं यो सकते 
१) ३ ॥ त्रच व्यवहारं सम्बग्दशैन आराधनाका सरूप कहते दै 
विण सर द्ण २२३ ज सतउतयता{ह्‌ । 


्रारारणा इ भिधा खमते घा मणिर हि ॥४॥ 


भावानां श्रद्धानं क्रिग्रते यत्सूत्रोक्तयुक्तिभिः। 
आराधना हि भणिता सम्यक्त्वे सा सुनीद्रं;॥ ¢ ॥ 


, सअर्थ-शास्त्रमे बतला गरं युक्तियोसे जो जीव अजीव आदि 

` भा्वो-पदार्थोका निश्वल-स्यपे श्रद्धान करना है बह सस्पक्त्व-सम्य- 
ग्दरान श्राराधना है | सावाथ-जीव अजीव आस्त वेव संवर नजर 
सोश पुय श्रौर पाप कै मेदस माव-पदाथं नै प्रकार दै । जिनमे 
जानने ओर देखनेदी शक्ते वेयवान हो वह जीव होते ह जि. 
यह शक्ति वि्यमःनन दौ बड जीव, मन वचन व्रीर कायस 
कर्मा आना अरा, जीते ओर कर्मे प्रश्ोका आप 

` नीरक्षीर के समान भिज्ञनाप वव; खआल्लाका निरो सपर 
एकदेशरूपसे कमो का चय दोना निर्तंत; कर्मोका त्वया नाय 
हो जाना मोक्ष; शम त्राय सता वेदनीय नाम श्रीर्‌ गोवये 
पुण्य श्रौर इनसे भिन्न पाप कदे जतेषं।येजीयश्रदि 
पदार्थं जिशमक्षार भगवान जिनेद्ूने प्रतिपादन क्रिये उनका 


त अआराधनासार हिदी टीका सहितं 
उसीघ्रकारसे श्रद्धान-विश्ास करना सम्यम्दशन कष्टा जावा है । 
सम्यग्दर्शन विरोधी मिथ्याल-मिभ्यादशेन ह उसके उदयसे जीव 
कै परिणाम्‌ सदा विपरत रहते है ओर वह श्रगृहीत एवं गृद्यीतके 
भेदसे दो प्रकारका है । जो मिथ्यात्व गृहीत्‌ नही दै-स्वभाव्चे दी 
हो उमे अग्रहीत मिथ्यात्वं क्ते है ओर्‌ बह एकेद्वियसे लेकर 
पंचेद्रियपयंत जीवमात्रके होता है । तथा जो मिथ्यात्व मिथ्या 
शास्रोके श्रध्ययनते घ मिभात्वी गुरूोक संसग॑से हो वह गृहीत 
मिथ्यात्व है रीर वह हरएक पंचेद्रि केन दौ कर विशिष्ट प॑चेद्रिय 
के होता दै | गृहीत भिथ्यात्वके एकात विपरीत विनय संशय रौर 
अज्ञान ये पाच भेद है वसते अनेकः परे रहनेपर मौ. एक 
धमक यख्य मानकर उसीका श्रद्रान करना एकांत मिभ्याल है । 
स््॑थको निग्रथ, धमां पो पापी, केवलीको कवलाहारी मौरस्तरी कौ 
मोच्च मानना आदि विपरीत मिथ्या है । कोई सर्वज्ञ ह्ये र या 
नहीं, मोक्ष कोर पदार्थं है या नहीं १ इसप्रकारक्रा संदेहरूप श्रदधान 
करना संशय भिथ्यारय ह । सव प्रकारके देव इदेवोको शरीर सम- 
स्तप्रकारके दनक एकः मानना पिनय मिभ्याल है एवं हित 
प्रहित की परीक्षारदित श्रद्धान करना श्रज्ञान भिध्यात्व ह । 

सम्यग्दशान निसर्गं ओर अविगम दो कारणोसे होताहै। 
काललन्धि दि के प्राप्त हो जने पर जो सम्यकदश॑न 
स्वभाव से ही प्राप्त हो जाय वह निसर्मन द्यौर्‌ जो गुरु आदिक 

, उपदेश वा शास्यके रवाध्याय अध्ययन रादि सेदो चह अधिगम 
सम्यग्दर्शन है । वास्त्व में निरर्गल सम्यग्द्शन मे मी पूदरनम्‌' 
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क गुरु श्रादिकां उपदेगश.गा शस्त्र स्वाध्याय आदि ही कारश 
हे इसलिये अधिगम ही सम्यग्दशेनफी उतत्तिमे शल्य निमित्त ई । 
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जव तक चारित्रमोहनीय क्म करी अनन्तानुचन्धी करभ 
उनन्तानुवन्धी मान, अनन्तायुव्न्धी माया; अनन्तासुवन्धी 
सोभ ये चार प्रकृतियों ओर दगरान मोहनीय की सम्यक्त्व, 
मिथ्यात्व ओर सम्यक मिथ्यात्व इन तीन प्रकृतियोको मिलाकर 
सति प्रकृतिगों का उदय रहता दे तवतक केसा मी सम्यक्त्व 
प्रवर नदीं होता किंतु जिस प्रकार गदले जलयं फिटकरी आदि 
द्रव्य फे डालने से भिद्धी का उपशम दौ जाता है बह नीचे बैट 
जाती है; पानी स्वच्छ दो जातः है उसी प्रकार जिस्समय उक्त 
सातों मोहनीय कमं की प्रकृतियोंका उपरम हो जाताहै उस 
समय आत्मामं ओ्रोपरमिषए़ सम्यकरलकी प्रगटता होती दे । जिस 
प्रकार पिटकरी आदि पदाथ करे सम्बन्धसे सिद्धी कै सवथा 
गने ठ जाने पर उस वर्तन का जल दूसरे वतन मे लेनेसे मिद्ध 
सर्वथा नष्ट हयो जाती है श्यौर पानी सर्वथा स्वच्छदो जावा रह 
उसी प्रकार जित समय उक्त प्रकृतियो का सवथा चतय हौजाता है 
उस समय क्तामिकर सम्यत का उदय होता दै । अरर जिस प्रकार 
ग्र गले जलमें कुड मिद का उपद्यम श्रौर छख का कय 
रहता है उमी प्रकार नजिषसमय ङक उक्त प्रज़तियों का उप्तम्‌ 
. छरौर ऊद का क्षय हो उस समय क्तायोपशामिकर सम्यकत्व हता 
ह सल्तिये सात प्रति यकि उपशम्‌ करय वि क्ष्योपणम यवस्थार्यरा 
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से सम्यक्त्व के ओ्रौपशमिक क्षायिक रौर क्षायोपशमिक ये तीन 
भेद हो जाते ह । 

यदि यहां पर यह शंका हौ कि जव अनन्तातुचन्धी चौकडीं 
यरौर्‌ सस्यक्तव, मिथ्याच श्रौर मिश्र इन तीन प्रकृतियोके उप्चम 
से अपटमिक् सम्यक्स होता है तव जो जीव अनादि मिभ्या- 
चषि मव्य है रौरं जिसकी आत्मापर भरपूर कर्म की कालिमां 
जप रदी है उसके केसे ते प्रष्रति्योका उपरम होता है? रौर 
कमे वह्‌ चरौपशरमि फ सम्यक्तय का धारक व्रनता है! तौ उसी का 
उत्तर यह दै फि यौपशमिकः सम्यक्स कै दो भेद है एकम्रथम 
परौपशमिक सस्यक्तव ओर दूसरा द्वितीय ओौपरामिक सम्यक्त्व | 
उनमें फाल लब्धि श्रादि निमित्त कारणोके मिल जनेपर अनादि 
मिथ्यादृष्टि मव्य च्रौप्मिक सम्यक्त्व का लाम कर सकत है 
काललव्धि के वई मेद है उनमें जिस समय कमसहित मन्य जीवं 
कै वर्धुद्गल परावरतंन परिमा काल संसार में घूमने का वाकी 
रह जाता दै अधिफ़ नहीं उस समय वह प्रथमौपशमिक सस्यक्त्व 
द ग्रहण कर सकता है ओर यह एक काललव्ि दै । दश्री कालल 
लब्धि कर्मो की स्थितिकरे प्रीन है व्र्थात्‌ जिर जीवक उत्कृष्ट 
यक स्थिति वंधदोच्रौर इनक्री सतता अवश्यदौ तथा 
कर्मो जघन्य स्थिति भी बन्यी हो शर उनश्ची सत्ताभीदी 
तो उसके प्रथयोपराम सम्यक्लका लाम्‌ नदीं चेता कितु जिस 
रमय श्नन्तःकोडाकोडी सागस्के भीतर की स्थितिवाले कर्मो कां 
अन्ध्र हो अ्ौर परिणामोंकी विशुद्धता से कोडाफोडी सागर कै 
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भीतर स्थिति वन्धवाल्ते कमो की मी सत्ता संख्यातं हजार सागरं 
श्रीर्‌ भी कम रह जाय उछ समय प्रथमोपशंस सम्यक्त्वे ग्रहण 
कै योग्यता दयोती है। रह काललब्थि मव्यद्री अपेक्षा है 
ग्र्ात्‌ जो जीवं मव्य पंचेन्द्रिय पयाप्टक ॐर्‌ संज्ञी प्रबुद्ध दोगा 
वही प्रथम सस्यक्त्व प्राप्त द्र सकना है श्नन्य नहीं | इमके सिवा 
प्रथमैःपलमिक संस्ग्षय शली उत्पत्ति मे जानिप्मरण जिनधिस्व 
दशन - गौर वेदना आदि सी कारण है तथां अनादि भिधया 

भव्यके उपयुक्त सात प्रकृतियोेसे सस्यकल चौर सम्यग्मिथ्या- 
स्वके धवा पच प्रह्रत्तिवाके उपशये प्रथसोपद्म सस्य 
होता है ओर सादि भिथ्याद्छिकरे सातो प्रक्ृत्तियोके उपशमये 


होता टे। 
समस्त नरकोंकी यूमियां मे पर्याप्तक नाररीयेकि त्षायिक् 


श्रौर्‌ क्तायोपशमिक्‌ दोनों प्रकारका सम्यक्त्व होता है | प्रथ 
तरफ़ मेँ पयाप्त श्रपर्याप्तक्‌ दोनों प्रकार ॐ नारष्ियोके त्तायिकर 
{र क्षायोपशमिक् दोनों प्रकारका सम्यक्त्व होता हं। तियं 
गतिमें पयाप्तक तिर्यच पुरूपोकरे ओपशमिक्र सम्यक्श्व योर पर्या- 
प्तक सरपयाप्तक दोनों निय॑च पुरुपेके क्षायिक प्रर स्षागोपश॒मिष 
सस्यस्तहोताहे किति दियच स्ियकेक्तायिकन होवर > पणि 
छर क्षयोपध्ःमिक दी होतार योर यहमभी पर्याप्तकरक दी 
होता है श्रपर्याप्तकों के नहीं । सनुप्य मे पयांप्तकः रपर्याप्तक्‌ 
दोनी प्रकारके मचुष्यां मं चायिक रार क्षायोपशसिक दोना प्रक 
रका समभ्यक्छ होता है रितु ओपशमिक सम्यक्त्व प्याप्तकों के 
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ही होता है अपर्थाप्तकों कौ नही । तथा पर्याप्तक मालुषौस्तियोमे 
दोनों प्रकरा सम्यक्ट होवा है अपर्याप्तक मे नही, उनमें 
कायिक सम्यक्त्व का होना भाव वेदसे माना है द्रव्यवेदसे नही! 
देवगतिभे पर्याप्तकं अपर्याप्तक दोनो प्रकारके देवं के 
तीनों सस्य होते हं यदि कहो कि अपर्याप्तकोके यौपशभिक _ 
केसे होता दैतो ठीक नद्य क्यो किजो चासि मोहनीयके 
उपश्चम कर साथ उत्थत्र होते है उनकी अपेक्षा वचन है तथा 
मवनवासी व्य॑तर शौर ज्योतिषी देव शरीर उनकी देवांगनाओं 
कै तथा सौधम रौर ईशान स्वर्गो के देविक क्षायिव्रसम्यक्ल 
नदीं होता केवल पर्याप्तकोके दी श्नौपशमिकः भौर चायोश- 
मिक दोनों प्रकारका सम्यक्त्व होता है। 

सम्यग्दशेनक्री उस्पत्तिमे अभ्यंतर खरौर बाह्य दो कारणे 
उनमें अभ्यंतर्‌ कार्ण तो दर्शन मोदहनीयका उपशम चय विवा 
कषयोषशम है ओर बाह्य कारण चौथे से परिज्े नरो रहनेव लि 
नारभरियोकै जातिस्मरण धर्मं श्रवण द्यौर्‌ वेदना आदि दै। एवं 
नरककी चौथी पृथ्वीसे सातवीं प्रथ्यीतकके नारक्चियकि जोति 
स्मर श्रौर पेदनापने सम्यक्त्व होता है । मनुप्य रौर तिची 
रिन्दीफौ जातिस्मरण किन्दीको जिनर्वि् दभन आर पिन्दीकर 
वेदनासे सम्यक्त्व होता है । दानत रमसे पिले २ स्वगामे 
रदने वाले देवो जातिस्मरणसे, र्मधवरसे, जिनेन्द्रकी सर्दिमा 
के देखनेसे मौर छन्यदेवोकी कष्विकं देखनेसे सम्यक्ल हेता 
हे । आरात प्रात शआारण श्र अच्युत रवगके देवकि दूसरं देवा 
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की टठिदशनक्े विनां जातिस्मर ध्मथ्रवण ओर जिनेद्रष 
महिमाके देखनेसे सम्यण्दशन होता रै ! नव मवेयकोमिं रहमे 
याज्ञे देवोमे किसको जाति स्मरणसे सम्यक्त्व होता हतो 
किसी धसेश्रपण से होता है । त्रसुदिश अभर अनुत्तर विमानं 
देव .संस्यकस्रसहित ही उत्पन्न होते है इसलिये वहां सम्पक्वकी 
उन्पत्तिमे कोई कारण नदीं | 

सस्वक्त्यक्ा आधार भी चाद्य र अभ्यंतरके भेदसेदो 
प्रकारका रै उसमे सम्यक्त्वका अस्यंतर श्राधार्‌ तो उसका 
स्वामी आत्मा दयी है ओर चाद्य आधार एक राजू चौडी अर 
नदद राजू लंबी लोकनाडी है | 

ओपशमिक सम्यक्लयकी जघन्य उच्छृ स्थिति अतशतं 
कीहै। क्ायिकी संसारी जीयकरे जघन्य तो अतयुहृतंकी है 
रत्कृष्ट अतथहूते व सहित आठ दपक्मदो पूवे कोटि अधिक 
तेतीस सागरे हे भोर सिद्ध जीवक कायिक सम्यक्त्वे स्थिति 
सादि ्रन॑त है एवं दायोपर मिनी जवन्य स्थिति द्र॑व टै 
अर उक्छरष्ट छयासड साम प्रमाण है । 

स्वसावसे तो खम्यण्द्शैन एक ही प्रकारका है तो मी निसर्भज 
गौर चरधिगमजके भेदसे उसके दो मेद अर ओपरामिक क्षायिक 
श्रीर्‌ क्षायीपशभिद्ै मेदस तीन मेः छे.जातिहं इसी्रकार ध्रद्धाता 
पुरूप सर श्रद्भातव्य पद्ये मेदस सम्यण्द शन के संख्यात च्रं 
ख्यात रैर प्रनत मेड भी होसक्ते ह । 

पचस सल्सि रदित जीचारि तत्वोका श्रद्धानं ही ज्यच 
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हार सम्यग्दशान नामक्री यथाथ आराघना कही जाती हं इसलिये 
जवेतक्र ` लोवःमूढता देवसूढता अर्‌ युरूमूढता ये तीन मूढता, 
शंका कांक्षा पिचिक्रित्ता मूढटटिता अ्डुपयूहनता शस्थिति- 
करण अवात्सल्य श्रीर्‌ अग्रमाद्रना ये श्ट दोप ज्ञानमद्‌ पएूजा- 
मदं इुलमद जाविमद्‌ बल्लमद ऋद्धिमद तमद्‌ खोर शशेरमद 
ये दयटमद्‌, सिथ्यादेव, मिथ्यादेवके ाराधक, भिथ्यातप 
सिथ्कदपद्वी, स्था आगस्‌ दर सिथ्याश्ाससक्रे ज्ञातार्थकी 
येम करनाये ह श्नायतन इग्रह्मर्‌ पचस सलाद सत्ता 
रदी हं तव तक निर्दोष सम्यक्स नहिं पल सकता । 

लगी देखा देखी खना सुनी धस सनकर नद सथुद्रोयें 
स्नान्‌ करना, चालू रादि ठैर बनाकर उन्दं पूजना) पतसे 
गिरना दौर अभिनि मेँ कूद्‌करं जलना आदि सोक मूढता है । भं 
पुत्रक प्राप्ति दयो; धन पुत्र उत्तम स्वी मिते यारि आशासे रागी 
द्वेषी वेव देवियोकी भक्ति भावसे उपासना करना देवमूहता 
प्र आर्य परिग्रहतते सहित, जीचोको संसार चक्रमे धुमानवाले 
पाखंडी गुरुप्रावे सेवा प्रपा करना गुस्पूढ्ता हं । 

दवक्ञप्रतिषादित गागेसमं संदेह स्ना शं, पाप 
कारण रालविभूति देव विभूति आदि विभृति्याक्रिै यभिलापा 
करना कंका, रलनघ्रयके घारक् युनियोक्रि वा यन्य जीवो पेडा 
पुसी आदिमे वहते इये पीव आदिको देखकर ध्रणा करना 
विचिकित्सा, जो लोग इमागंगामी है उनकी कीर्तिं वा प्रशं 
करना क्रिवा उनसे संबंध रखना मूढदृ्टिता, पवित्र धम माक 
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श्रसुसारं जपते चलनेकी सामर्थ्यं न होमेसे उसकी निंदा करना, 
हसी उडाना कचा उसके आाराधकोके दोष प्रगट करना अनु- 
पगूहन, जो सदुष्य सिसी खाच कारणसे सम्यग्दान वा चासि 
आदिसे धिञ्रुख द्यं उन्दै ओर भी पवित्र येके दोप सुस्माव्रर 
विद्चुख करना अस्थिति करण, धर्मात्मा्रोमें प्रीति न करना 
उन्दें घरणाकी दश्टिसे देखना ग्रवात्सल्य ओर जिन कार्यते धर्ष 
व्री प्रभवना होती हे उन द्गस वंद करदेना श्रप्रमावनाहै। 

ज्ञानका अड फर्‌ करना ज्ञनमद्‌, पूजाक्रा यर्हकर्‌ करना 
पूजासद, अपने इलक्ा शद्छार करना इलः, जातिश्य श्‌- 
करर करना जादिमः, बल्रा अदर करना बलमद्‌, ऋद्धि-धन 
ग्रादिका ग्रहार करना ऋद्धिमद, तपरा प्रहार करना तप- 
मद र शरीरा श्रहैकार करना शरीरमद है । 

जो सम्यक्त्व आदि गुखोका ्रायतन-स्थान न दोकर उससे 
विपरीत स्थरा छदि दोपोका स्थान हे वह अननायतन कहा 
जातादै) रागद्रप यादिसे परिपूखं देवं सिध्यादेव, उनकी 
रेवा शभ्रपा कः दवा रिथ्यादेवाराधक, पंचाग्रि यटि रिसा 





. कारण तप भिध्यातप, उसके करनेवाले गिषथ्वातपस्यी, हितकारी ` 


सागसं श्रएकरनेदात्ते सिथ्याशास् अर उनके यक्त पिध्या- 
शास््रायाधरक़ है । इनकी सेवा भ्रमा करना वा इन्द उत्तम मानना 
अनायतनसेवा हे । उन पच्चीस दोपाके करने सम्यग्दयन दपित 


होता रं ।॥ अव सस्कृतराकाकार व्यवहार सम्यम्दगशन आराराधना 


का फल. बतलाते है-- 
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धरेनेदं त्रिजग्ररेस्यविमुना प्रोक्तं जिनेन सवयं 
सम्यक्त्वाद्भुतरत्नमेतदमलं चाभ्यस्तमत्यादरात्‌। 

भंक्त्वा स प्रसभं कुकर्मनिचयं शक्त्या च सम्यग्‌ पर. 
त्रह्माराधनमद्‌भुतोदितविदानंदं पदं विंदते ॥ 


अथात्‌-तीन्‌ जगतमें महापुरूप भगवान जिनेद्रदारा प्रतिषादित 
सम्यकल रूप अदू शत रलका ज मनुष्य वड प्रादर्से जध्यान्न कररता 
है वृह बलपूदंक कसो" सवथा नाशकर विलचण श्ानंदप्रदान 
करनेवाले परव्रक्नाराधन-निश्वय सन्यग्दर्शन नामक्धी जाराधनाक्नो 
प्राप करलेता है अर्थात्‌-इस व्यवहार सम्यग्दशंन आराधनासे उस 
निरय सम्यग्दशन अराधनाकी प्राप्निदो जातीदे। ४। अ 
न्यवहार ज्ञान श्राराधनाका स्वरूप कहते दै 


सुत्ततथभावणा वा तेपि भावाणमरहिगमो जो वा । 
णाणस्प वदि एसा उत्ता आराहणा सुत्तं ॥५॥ 


सूव्राथेमायना चा तेषां भावानामधिगमो वा । 
ानस्य भवत्येषा उक्ता आराधना सूत्रं । ५॥ 


शर्ध परमाम र्थी मावना यथवा उपयुक्त जीव 
श्रादि भावोका मत्ते प्रकार ज्ञान करना व्यवहार ज्ञानाराधना हं 
भावार्थस्य धिपर्यय शौर अनध्यवसाय ये तीन मिथ्याज्ञान 
सस्यस््ञान आपाधना के वाधक दै स्थात्‌ जवत़ यह जीव हैया 
श्रजीव दै इसप्रकार विच्द्र मनेक कोटिया का ऋवगोहन करनंवाल्य 
ज्ञान र्यक्ञान, जीवको यजीव सोनना वा अजीवक्रो जीव दी 
मानना हसग्रक्छर विपरी एः कौ टिका निश्चय करानेवाला ज्ञान 


आराध्नासाँर हिद रीका सदिव १७ 
धिपयय चीर यह द है इसपर का ज्ञान श्रनध्यवश्राय' इनकी 
सत्ता ओआंस्मासें विद्यमान रहती है तव तक सिव जीव दी है अजीव 
मादि प्रजीव आदि ही है इसप्रष्तारी सम्याज्ञान आराधनाका 
उदय नही हौ पाता कितु जव संशय श्रादि मिभ्याज्ञान सर्वथा दूर्‌ ` 
हो जाते है उससमय सम्यमज्ञान आराधनाका उदय होत ह इस- 
ल्िगे जो पदाथ जैवे है यन्द वैष दी मानना सम्यग्नान आाराघनारै। 
मूलकारने परमागसको भावना चे उक्त जीवादि पदार्थो का अधि- 
गम हसप्रकार सम्यग््ञान आराधनाके दो स्वस्य यतलाये ह से ठीक 
हँ क्योकि जीच आदि पदार्थो" का स्वरूप इतना गहन है फि विना 
धरमागमकरा चवं पन श्रियै, भवाय सर्नज्ञके द्रा कौ जानदी 
नहीं सकता इसलिये मूलारने यह स्पष्ट करदिया है र सर्गज् 
प्र्तिपादित आगपकरे श्रुसार जीवादि पदार्थो का निधयात्मक 
ज्ञान सस्वग््ान आराधना है अल्पज्ञानिर्यो दा ए रवेगये शास्त्रोके 
अनुशरार जीव अदि पदार्थो ज्ञान सम्यम्कान अआरापना नर्हि 
दन सक्ता । अथवा जो ही परमागमकी भावना है वही जीवादि 
पदार्भाका अधिगम है दोनों एक रै स्योकरि जीवादि पदार्योक 
वर्णनसे भित्र श्रन्य कोई पदाथ नीं रौर उसङी भावना 
जीवादि पदाथि सम्यक्‌ अधिगमसे मिन नदीं है । इसलिये परमाम- 
मी भावनासे ही सम्यम्ञान श्राराषनाका स्वरूप मालुप पड जाता 
है तथापि मूललकारने जो पुनः जीव छादि पदार्योका अवरिगम 
गस्यग्ञान सादना है यद्‌ लिखा है दर स्पएटताकत्तिये ही चिख्छ 
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हे यह समना चाहिये । अब संसकृत्दीकाकार व्यद्रहार सम्य्नान ` 
श्राराथनाका एल कहते दै-- 


सिद्धांते जिनभापिते नवलसत्तत्त्वार्थभावाद्‌मुते 
भावं यो विदधीत वाधिगमनं कुर्वीत तस्यानिद । 


भक्त्वा स प्रसभं ुकर्मनिचयं भक्त्या च सम्यक्पर- 
नह्याराभ्रनमदुुतो दितिचिदानंदं पदं विदते ॥ 
अर्थात्र-जौ मयुप्य भगवाम जिने दरहमार प्रतिपादित श्रौर मब 
षदा्थोके वनसे देदीप्यमान अद्‌ शुत ञैनसिद्धांतकी भक्तिपूर्चक 
भावना करता हं श्रथ सदा जीव च्रादि पदार्थोकाभले प्रकर 
ज्ञान करता है दह सिदित कर्मोका त्यागवर अद्ेत अन॑तसुख 
प्रदान करर॑बाली निश्चय सम्यन्ज्ञन शआाराधनाको प्राप्त कर 
लेता ह ॥ ४ ॥ शव ग्रथक्रार व्यवहार सम्यक्चारिवर ्ाराधेनाका 
स्वरूप कते ई 


तेरदविदहस्स चरणं यारित्ररसेद भावसुद्धीए 
दुविहअसंजमचाथ्रो चारित्ताराहणा एसा ॥६। 


ज्योदशविधस्य चरणं चारित्रस्य भावगुद्धया । 
द्विविधास्तंयमत्यागध्ास्त्राराधृना.एपा ॥ ६ ॥ 
श्रय-मा्वकि विशयुद्रतापूचक तेरहःग्रफारके चारित्रका ्राचरण 
करना शार द्‌ प्रकारक ्रस्षयमक्रत सवधा त्याग करदना च्यव्हार्‌ 
सस्यक्चारि ग्माराधना ई | भावाथ- १ अर्दिसामहावत २ सत्य- 
महाव्रत ्रचौर्यमहाव्रत ४ व्रह्मचयंमहाव्रत यार ५ निष्परिग्रह 
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त्रत ये पांचःसहाव्रत, १ शर्या २ भाषा ३ एपखा.४ आदनिनिदेप 
ग्रोर्‌ ५ उस्म ये पांच समितियां श्रीर्‌ १ कायगुपि २ वचनयु्ि 
२ मनोगुति ये तीन गुर्तिषां इसप्रकार सव मिक्लकृ{ चार्के तेरद 
भेद है। 


मेन वचन कराय छत कारित अनुमोदनासे सवथा हिसा 
त्यागना त्र्िंसामहात्रन, सवथा सूट त्याग करना सत्यम्दा- 
व्रत, सर्वथा चोरीका त्याग करना अरयौयमहात्रत, स्वस्त्री दौर 
पस्मीका सर्व्रा त्याग करना व्रह्मचयमदाठत अर भि 
प्रकार परिः. लालसा न रखना निष्परहमहाव्त ह । घ्या. 
द्ये पथात्‌ जम पि नैत्र मजे प्रकार पदार्थो देख सक्ष जद, 
पियच आदिक यावामनसे मागे प्राक दय जाव उस स्नव्‌ 
जृडाप्रषाण जमीन शोधफर चलना ईयासमिति, हितकारी ओर्‌ 
परिभित संदेदरहित प्रिय वचनांका कहना मापासरभिति, दिने 
एकवारःनिदेप याहार ग्रहण फरना एषणा समिति, एरर पुस्त 
कर्मदलु आदि उपकरणा क्तो नेचसे ओर पीलीरे शोधश्टर ग्रदंण 
करने स्थापन करनेरुप प्रदृत्ति रखना आदाननिकेपण श्रं 
त्रस स्थावर जीवको पीडाःनः दो ` एेसी शद्ध. जंतु रदित भृमिपर्‌ 
मलमूत्र श्रादि चेपणकर प्रासुक्र-जलसे शौच क्रिया करना उल्- 
गे समिति ह | तथा कायक प्रबत्ति रोकना कायगुपधि, चचनः 
्रबृत्ति रोकना वचनगुप्ति ओर मनकी प्रइृत्ति रोकना मनोगुधिि 
दे । कदा मी ई 
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मराघ्रतानि पंचैव पदेव समिर्तीरदथा । 
गुप्तीस्तिखश्च चारित्रे ऋयोदशविपे षिदुः ॥ 


र्थात्‌-पांच प्रकारका महाच्रत, पांचप्रकारकी समितियां 

शौर तीनप्रकारकी गुष्तियां सब मिल्लकर चारके तेरह भेद 

हं । ग्र॑थक्रारने वैर प्रकारणे चारिक श्राचरण करनेमे भावशद्धि 

को प्रधान रक्खा हे च्र्थात्‌ जव तकर विशयुद्धमावासिं तेरह प्रकार 

छै चासिरिका आचरण न किया जायगा तवतकर पूणरूपपे व्यव- 

हार सभ्यक्‌ चांछि चाराधना नहि दो सकती । कदा भी र~ 
भावक्षद्धिमपिभ्राणाश्चारिजं कलयन्ति ये । 

यक्स्ठा नावं भुजाभ्यां ते तित्तीपति महाणवं ॥ | 

शर्थात्‌-जो सनुष्य विना भावविश॒द्धिके चारिका आदरए 

फ़रना चाहते हैँ षे नावक्री छु भी पर्वा न कर युजा्रीसे विशाल 

सथुद्रको तरकर पार करना चाहते दै । इसलिये भर्व्योको षाह 

किवे शीत यात आतप श्रादिके घोर उपसर्गकरे उपस्थित हौ 

जानेपर मी परिणामे किसीप्रकारकी ग्लानि न लावे शरीर 

उन्दँ िश॒दध रखकर चारिका श्राचरण कर । केवल . तेरह 

` श्रकार के चारित्र .का- -आचरण करना व्यवहार चारित्रक 
, श्राराधना नहीं न्तु दो प्रकारके असंयर्मोका त्याग करनामी 
शारि आराधना है | इद्भियासंयम ओर प्राणोसोंयमके मेदसः -. " 
श्रयम्‌ दौ प्रकारका है । सय्शन जीम नाक त्रांख कान श्रौर 
यन इन दं इन्द्रियो छी सश रस गंध यसै छव्द्‌ षिषर्योमे ओ 
स्वेच्चरजार प्रद टै उसे शन्द्रिपासंयम कटते है अर परथिवी 
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जलं तेज वायु चनस्पति ये पांच प्रकारके एकंद्विय स्थावर जीद 
एवं दो इन्द्रिय ते इन्द्रिय चौ इन्द्रिय ओर ` पचेद्धिय नामक अरस 
जीवोके प्रार्णोको कोधादि प्रमादं सेजो पीडा पर्हुचानाहकह 
प्राण॒ श्रसंयम है । तैसा कि कहा ई-- 


मनसश्दे द्वियाणां च यत्स्रस्वार्थे प्रतनं । 
यदच्छयेव तत्तञ्ज्ञा इन्द्रियासंयम विदुः ॥ 
स्थावराणां च्रसाणां च जीवानां हि प्रमादतः। 
जीवितव्यपरोपो थः स प्राणासंयसः स्मृतः ॥ 


सर्थात्‌-मन श्रौ पाचों इन्द्रियोकी अपने विषयमे स्वेच्छा- 
चार प्रदृत्तिफो इन्द्रियासंयम्‌ अरस एवं स्थावर जीवों के प्राणों फो 
प्रमाद पूर्वक पीडा पहुचाने को प्राणासंयम कहते दै । इसभ्रकारं 
दोनों प्रकारे अरस्षयमोंका त्याग ओर्‌ तेरह प्रकारके चरि्रका 
परिणामों से पान करना य्यवहार चारि आराधना ह । अ 
व्यवहार चासि आराधनाका संस्कृत रीकाकार फल चत 
साते दै 
द्र धासंयमवर्यितं गुरपदरदन्दाष्नसंसेवना- 
दाप्तं यस्ते चथोदशविधं चारित्र म््यर्जितम्‌ । 
भेक्वा स परं कुरम निचयं भक्त्या च सम्यक्पर-- 
न्रह्मारयायनमटदूमुतोटितचिदानंदं पदं विदते \: 
ग्र्थात्‌--जो मनुष्य इ न्दरिवासंयम डर प्राणासंयम दोनों 
प्रफार कै असंयमों से रहित गुरुके चरण कमलके सेऽनसे प्राप्त 
दैदीप्यमान तेरह प्रसारफे चारित्रका भरसक आचरण दरा रै 
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वह पुरुप निदित कर्मो का सवथा नश कर अद्यत नन्द्‌ प्राप्त 
करनेवाली - परव्रह्माराथना- निश्चय चासि आराधनाकरो प्राप्त 
करता हे ॥६॥ अव. व्यवहार तप त्राराधना कां स्वरूप 
बतलाते टै- 


वृरिहविदेतवयरणे करट जो उनम सप्रतीए । 
प्रा मणिया जिषसुत्त तवम्मि आराद्णा एणं ।७ 
दादृशवेघत्तपश्चरणं क्रिप्रते य उयमःस्वशश्या। 
सा भणिता जिनसूत्रः तपांस आराधना नूनम्‌ ।।५॥ 
: ` ग्रथ-- शक्तक त्रनुनार्‌ जो वाद प्रकरे तयक चाच 
र्ण करनं -उद्यम करना हं वह व्यवहार तप यारधना हं। 
मावाथं-- वद्य शरोर अथ्यंतरके मेदसे तय दो प्रकारका हं। 
१ अनशन २ अवमोदयं ३ बरःत्तपर््सिंट्यान ४ रसपरि्याग 
४ पिविक्त शव्यासन आई काय कलेर्‌ येद वाद्य तयक भैः द 
१ प्रायस्तत २ विनय ३ वेस्याव्रत्य ४ स््राध्याय ५ व्युत्सगं 
ओर £ ध्यान यह च्छेद अस्वर तके हं कीतिं लम यादिकी 
द्च्छान कर संवमद्री पिद्धि रागमाव का उच्च कर्भक्ि नाश 
ध्यान स्वाध्यायी सिद्धि श्रीर्‌ इद्ि्योका दमनर्विधा उनके 
जी ततकरे लिये मोजन कात्याग्‌ करना यनणनतप.हं । संयम 
स्रादिकै लिय या ध्णानकी निद्त्व्वता दिके लिये अल्पभोजन 
करना यवनोदयं देरेतरी प्रतिक्नाकिएफवा पंच वा स्रात घर 
जाऊंगा यवां एकया दोदीषरट्मिं जाङयावा मागं त्रीर 





आराधनासार रिदी टीका सित २२ 


मेदानमे ही मोजन भिक्तेगा तो लूगा नगरमे न जामा आहारक 
लिये.वनसे निकलना ओर गि्ंपान॒मार आहर न मित्तने पर पुनः 
घनम त्राकर उपवास धारण करना वरत्तिषरिसंख्यान तप है । इरि 
योके दसन संयम की रता गर ललसाके दूर्‌ करने के लिये 
घृत दृग्ध तैल गुड लवण यादि रसोका त्यागकरना रपपरिस्याग 
तप है । जीवोकी रक्षां प्रामुकर कतरे ओर पर्व॑त गुफा मठ चन 
खंड आदि स्थानों मे जहां फि बद्यच्थ स्वाध्याय ध्यान अध्ययन 
आदिमे वि न आवे शयनवा आ्आसन करना विविक्तशस्या 
रन ग्रौर शरीरे ममत्व न रखकर कोयो क्लेश पहचनेवाल्ञ 
तपोकरा करना कायक्ले तप है । प्रमादसे लगे हए दोपोकी शद्वि 
करना प्रायरिचत्त तप ह । श्राय परु्पोका आद्र सत्कार विनय 
तप भुनि्योकी सेवा टल फरना वेययावृत्त तप है! ज्ञानाराधन मेँ 
स्रालस्यकफो त्यागकृर ज्ञानाध्ययन कतना कर्रन। वा अन्य को 
उपदेशदेना स्वाध्याय तप दै, चाद्य ्रभ्यंतर दोनों.प्रकारे 
परिग्रहका त्याग करना व्युत्स्गं प है । चित्तरिक्तेप ध्रादि का 
त्याग करना ध्यान है| इनदछै प्रकार के तपो कै आचरण 
करलेमे मूलकारने स्वशक्त्या! पर दिया ह उनका तात्य यष 
ह पिं जितनी शक्ति हो उकीके अनुतार तमो यःचरण क 
शक्तिसे अधिक्‌ तपश्चरण की आवध्यषना नदी स्यां ्षि 
उससे हानी हो जती रै जषा क्षिका है- 
तं चि तबो कायन्वो जेण मणोऽमं गलं ण चिते । 
जेण ण इन्दियहाणी जेण व जोगा ण दायति ॥ 
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चर्थात- तप उतनाही करना उचित £ै-जिससे मन वश 
रहे श्रमंगलल चितवन न कर सके । ` इन्द्रिया भी समर्थं बनी रं 
रार्‌ शरीर मन एवं वचन पूणरुपसे अपना कायं कर स्वे । सम्य 
ग्दश्‌न शादि अआराधनाश्रकि समान तप आराधना भी परम 
कायकारिणी हं क्यां कि जवतक इसका आआराधनन किया 
जायगा तवतकः कदापि कमो का नाश नहीं हो सकता श्मौर षिना 
कर्मके नारके मोदकी प्राप्ति नदी हो सकती । कहामी है-- 


निकाचितानि कर्माणि तावद्‌ भस्मीभवति न । 
४७ दीप्यते क 
यावत्‌ प्रचचनप्रोक्तस्तपोवहिनं दीप्यते ॥२॥ 


शर्थात्‌- जवतक शस्त्रायुसारं तपरूपी यग्नि प्रदीप्त नहीं 
होती श्रपनी उग्र ज्वालासे नही लहलहाती तवतक कर्मो"का 
समूद भस्म नहीं हो सकता । तथा जो पाचिकर श्रावक्र निस्वयन- 
यके जिज्ञासु है उन भी अप्रमत्त होकर चारा प्रकारक च्यव्रहार्‌ 
प्राराधना यवस्य आराधनी चाहिये कयःक्रि विना व्यवदार्‌ 
द्राधनाके निस्वय आराधना में प्रवृत्ति नदीं हो सकती । 
जसा कि कहा गया ह-- 
जीवोऽप्रविह्य ज्यवदार मार्गं न निल्वयम्‌ ्ातुसुपै ति शिंत। 
प्रभाविकाशेदेणमन्तरेण भानूदयं को वदते विवेकी ॥ 
्र्थात्‌--जिसग्रकार प्रव ुक्त दिशा्कै देखनेके बिना 
छो दिद्वान छर्यके उदयका निश्चय नहीं कर सकता उसीप्र- 
व्र यिनां व्यदार मामे को अवदन्‌ विये निरचयके जाननेकेषौ 
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भा सामथ्यं नही प्राप्ठ हा सक्ती अव संस्कृत रीशाकार 
श्राराधनाका फल कहते है - 
पोढाभ्यंतरषड्विधोत्तरतपस्यदंदरेभापिते 
शक्ति सबामनपेत्य यो वितनुते चारिञजपानोय्मम्‌ । 
भक्तया स प्रसभं छकम निचयं भ्या च सम्यकूपर-- 
प्रह्मारधनमद्‌घ्रुतोदितचिदानंदम पदम्‌ विंदते ॥ 
त्रथात्‌-मगप्रान जिनेन्द्र दवारा प्रतिपादित छं प्रकार फ 
्रभ्य॑तर त्रौर छे प्रकारके वाश्च इसप्रकार बारहप्रकारके तप का 
जो महालुमाव अपनी शक्ति कै अनुमार श्राचरण करता है वह 
निचक्र्मो का नाशकः श्रदुभुत आनन्द प्रदान करने बाल्ली 
परत्रहमाराधना-निश्वय सम्यक तप त्राराधना को प्राप्त कर लेता 
है ॥७॥ श्व निश्वय आराधना का स्वरूप कहते है - 


सुद्एये चरखंधं उत्त ्रारादहणएाई एरिसियं । 
सव्ववियप्पविमुक्को सुधी अप्पा णिरालंबो ।८ 


श द्रनये चतुस्कधस॒क्तं; आराधनाया दटशम्‌ 1 
सवेविकल्पविमुक्तः शद्ध आत्मा निराल बः ॥६॥ 


प्रथ-शुदधनिश्वयनयसे समस्त प्रकारके षिकन्पास रहित 

शुद्ध योर ग्राव आत्मा दी सम्यब्दान शादि चारों यारा 
घना आदि स्वरूप कहा गया हं । मावाथ-स्थूलरूपस्‌ व्यवहार 
प्नौर निथयके मेदसे नय दो प्रकारके है । व्यवदारनय मभेद कौ 
विपय करता रह मरोर निश्चय नयका दिपय श्भेद हं ¦ व्यव्हार 
नयसे आत्मा के सम्यग्दशन आदि मेद्‌ हं आर निश्वयनयसे 
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समस्त प्रकार मेदसि ररित विशुद्ध श्रौर निरामं आसादय 
सृम्यग्दशान श्रादि चारो. आराघ्रनये है | -निश्चय नयसे सम्य- 
दशन मादि श्राराधनाकै मेद्‌ न्ह हो सकते | ८ | निश्चय 
श्राराघनाका श्रौर भी विषे स्वरूप कहते है 
सदह संस्सदवं जाणइ अप्याएमपणो सुद्ध । 
तं यिय अएचश्ट पुणो इ दियविस्षये णिेदिता ॥ 
श्रदधातति स्वस्वभार्थे जानाति आत्मानमात्मनः दुद्धं । 
तमेवानु चरति पुनः द्वियविपथान्तिरुभ्य ॥ & ॥ 
ग्रथ-स्स्वमावका ्द्धान करना, अपनेसे दी तपना निप्क- 
लंक स्वरूप जानना श्रौर इद्रियोके विपर्योको रोककर अपने 
स्वरूपा द्यी श्रनुचरण करना निश्यसम्यग्दंन आदि चारो 
श्राराधना है । भावार्थ-उपर कह दिया गया कि निश्चय 
सम्यग्दर्शन श्ट आराधनाय निर्दोप आत्मल््प दहै निश्चय 
नयसे उनकरे मेद्‌ नहीं है । यहांपर इ विरोप व्रतलाया है अर्थात्‌ 
स्वस्वरूपक्रा श्रद्धान निय सम्यग्दर्शन आराधना है । ्रमनेसे 
श्रपने स्वर्षा जानना निश्चय सम्यग््ञान ऋराधना चैर्‌ 
१ दलका २ भायै ३ चिक्रना ४ सुरखुरा ५ ठंडा ६ गरम 
७ कोमल रौर ८ कठोर यार प्रकारका स्पर्शं, १ कट्या २ तीता 
३ मीठा श्म्नन शरोर ५ खारा पांच प्रकारका रस, १ सुगंघ 
२ दुगेध दोप्रकारके गव, १ सफेद २ पीला ३ ताल ४ नीला 
रौर ५ काला पांच प्रकारा स्प त्रार १ निपाद २ षम 
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३ गांधार ३ पट ५ मध्यम्‌ ६ धैवत ओर ७ पचम ये सात 
स्वर इसभ्रफार क्षसे. स्शन आदि पाचों इंद्ियकि सत्ताईस 
विपयांका निरोधगर निजस्वरूपका आचरण करना निश्चय 
सम्यक चारतरि आराधना आर इद्वियके दिषयारो रोश्कर 
स्स्वरूपमे सीन रहना निथयतप ग्ारयना है ।॥ § ॥ अव 
निश्चय सस्यम्दशंन आदि श्ाराधनाग्रांछा सार खीचकर्‌ प्र॑यकरार्‌ 
कहते ह- 


तष्टा द॑ंसए णसं चारितं तह तवो यसो अपा 
चछ रायदोसे श्राराहड युदमप्पाणं ॥ १० ॥ 

तस्मादभेने ज्ञानं चारित्रं तथा तपश्च स आत्मा | 

त्यक्ता रागद्वपी जआराधयतु शद्धमार्मानम ॥ १० ॥ 

ग्रथे-इसलिये निश्यनयसे सम्यग्दभोन सम्यश्ञान सम्यक्‌ 

चारित्र श्रीर्‌ सम्यकतप चास आराधनायं ्रात्मा हीह अतः 
राग श्रीर्‌ दपा सवथा त्यागकर शुद्ध आसाका ही अ्रराथन 
परना चाहिये । भावाथ-आस्मा दी सम्यग्दशेन आदि चारो 
ग्राराधनास्वरूप है इसका आश्य यह रै कि-जिससमय यह 
श्रात्सा यपे परमास्पस्वसूपका श्रद्धान करदा ह उससमय यदी 
निथय सम्यग्दर्शन आराधना कहा जाता है । जिसस॒म्य पने 
परमात्मस्वरूपको जानता हे उससमय यही निश्चय सम्यान, 
जिक्षसमय अपने परमात्सस्वरूपका आचरण करता दै उससमय 
यही निश्चय चाथि ओर निससमय परद्रव्यकी यभिलापा 
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त्यागकर स्वस्वस्पमं संतुष्ट रहता द उसससय यदी सम्यकतप 
अराधना कहा जाता है । जैसा करि कहा है--. 

विशुद्धे स्वस्वमवे यच्द्ानं शुदधधु 

तनिश्वयनये सम्यग्शेन मोक्षसाधनम्‌ ॥ ५॥ 

आत्मानमात्मसमूतं रागादिमल्वर्जतं । 

यो जानाति भवेत्तस्य जञानं निश्चयदेतुनम्‌ ॥ 

तमेव परमात्मानं पौनः पुन्यादर्यो यदा । 

अनुतिष्ठेत्तदा -टस्य चानं चारिञमुत्तम' ॥३॥ 

परद्रव्येषु स्वेषु यदिच्छाया निवतंनं। 

तपः परममा त्मानं तज्निश्वयनयस्थित्तं ॥ ४॥ 

अर्थात्‌-श॒द्रवुद्धि स्वस्यभावज्ञानसेः विशुद्ध स्स्भावका 

भरद्धान करना मोक्षका कारण निथय सम्यग्दशान है| रागद्रप 
अदि मल्लो रहित, ओर आत्मासै ही प्रादुभू भू तजो प्रमात्म- 
स्वरूपकरा जानना ह वह मिष्य सम्यन्ज्ञान हं । बरार वार्‌ पर 
मातमस्वस्पका आचरण करना निथ्वयचारित्र शरोर समस्त पर 
पदा्थंसि निरभिलाप हो स्वस्यसूपमं संतुष्ट रहना तप ह ॥१०॥ 
शंका होती दै कि जिसप्रकार व्यवहार द्माराधनामं आराधन 
समाराध्य आराधक ग्रौर्‌ फल चारो वातं स्पष्टरूपसे जान पडती 
है उसग्रकार रसस्वरूप निश्चय आराधनां ये घातं कंसे मालूम 
हों १ तो इसवातका खुलासा प्रंथकार करते ६ 


श्राराहणमाराहं आराहय तह फलं च जं भणियं। 
तं सवं जाणिञ्जो अप्पाणं चेव णिच्छयदी ॥११ 


आराघनमाराध्यं आराधकस्तथा फलं च यदु भणं । 
ष्ठ न = ४ 
ततपर्वं जानीहि आतमानं चेव निश्यतः॥ ११॥ 


~~~ ---^----~--^~ ~ 
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 अर्थ-आराधन आराध्य आराधक्छ सौर फल जो चार्‌ घातं 
वतलाई है दे निश्चय नयसे प्रात्पा दी है आत्सासे भिन्न नही । 
भावार्थ-व्यवहारसम्यग्द शन आदि चासे श्राराधनाश्नोकी प्रू 
टताका उपाय आराधन है सम्यग्दर्शन श्रादि अाराध्य, आत्मा 
आराधफ श्रौर सकलकर्म नारा वा संवर निज॑रा एल दै 
इसप्रकार चारों भिन्न हैँ परंतु नि्रयनयसे पे सव॒ ग्राल्मस्यसूप 
ही है क्योकि आराध्य पदाथके प्राप्त होनेक्रे उपायको आराधन 
कहते है सो यहांपर आराध्य जो शुद्धात्मस्वसूप हे उसके प्रगट 
हौनेका उपाय शुद्धात्पस्वरूपखा चितवन दोनेसे आराधन शद्रा 
रमस्वरूप ही है । श्राराधना करने योग्य पदार्थो श्राराध्य 
कहते रै सो आराधना करमे योग्य भी शुद्धआत्मस्वस्प ही है | 
आराधना करनेवालेको आराधक कहते है सो वह भी आत्मादी 
है । श्रौर श्राराध्यकी प्राम्तिको फल कृहते है सो श्र॑तमें य॒द्धात्मा 
दी प्राप्ति दोनेसे वह भी शद्धात्मस्वस्प दी है रसललिये याराधन 
अदि आरमाके ही स्वरूप नेसे निश्वयनयमं मी साराधन 
श्राराष्य आदि षट जाते दै । इसी आशयो संस्कत रीककार 
नीचेलिसे शोके स्फट करते रै-- 


आराध्यश्चितस्वरूपो यदयमयसुपायायितस्तस्य -पम्य- " 
ग्बोधे चाराघनं च स्फ़यतदुनुचरीभृतत जाराधकोऽयं । 
कम प्रष्यंसभावाच्छिवपदमनयितोयं च काम्यं फलं त 
दूध्याराष्याराघनाराघकफलमस्न्लं परोक्त आान्‌मःफ एव । ९] 


श्रथात्‌--उपायसे प्राप्त ररने-जानने योग्य याप रजठन्प- 





-~~~--~-~---~~-----~~-~---~----- -~---~- -----~ - ---~ ˆ~ 





३०५ आसधनासारदिी योका-सहित 





-~----------~-~-----------~-------~---~ 





स्वस्प आता दी आराध्य, अपनाही भलेप्रकार ज्ञान होना मा- 
रान अपनेही को जानने वाला च्राराधक ओर समस्त कपि 
रहित दो श्रापही का मोष स्थानमें प्राप्त हो जाना फलत है इस 
रीतिसे जव चितस्वसूपही आराध्य श्राराधक आराधन श्रौर एल 
स्वरूप है तव्र निश्वयनय में आराध्य आराधन आराधक श्र 
उसके फलके षटनेमे किसी प्रकारफी अडचन नही ॥११॥ व 
निस्वय आ्राधनाकी मोजूदगीमें व्यवहार आराधना की क्या 
त्राचर्यक्रता है १ इमका उत्तर ग्रन्थकार देते दै 


पञ्जयएपेण भिया वरविदह्ाराहणा ह जा सचे! 
सा पुण कारणएभूदा छिच्छयणएयदो चकस्स ॥१२॥ 


पु्यांयनयेन भणिता चतुर्विधाराधना दहि या सूत्र । 
सा.पुनः कारणभूता निश्चवयनयतश्चतुष्फस्य.॥ 


थ--जो चारप्रकारकी व्यव्हार आराधना बतलाई है वह 
निश्चय अ्ाराधनामें कारण है स्योकि तिना व्यवहार आराधनाकै 
निथय आराधना में प्रवति नदीहौ सकती । मावाथ-जिसप्र- 
कार कोई पुरुप केवल म्ले भापा-जानता दहै यदि उसको विश्ु- 
द्रतच्चज्ञानका सी अन्य भापषामें उपदेश दीया जातां ती वद 
समम नदीं सकता छित्‌ उसे दी जिस समय म्लेल भाषा - बोल्लकरर 
तज्ञानका स्वस्य समाया जाता हं तो वह बहत जण्दी समम 
जाता है उसीप्रकार जवतक व्यवहार नयसे सम्यग्दशन आदिक 
स्वरूप. नद्यै जाना जाता तवत्तक निश्चय सम्यग्दशन आदि का 
सरू नर्द जान सकते कितु जिस समय व्यवहार सम्य्दशंन 


` आरायनासार हिंदी टीका खिद १६ 


 श्रादिका स्वस्य जान लिया जाता है उस समय निश्चय सम्यण्द- 
` शन्‌ श्रादिकां स्वसूप.बहूत जल्दी समभे आजाता. है । हसलिये 
केवल म्लेक्छभाषाफे जानकार मनुष्य को तचन्ञानकां रहस्य सस- 
भाने फ लिये लिसप्रकार म्ले्धमापा उपयोभिनी है विना म्ले 
भाषाका अवलैवन क्षिमे त्चज्ञानका सरूप नहीं समाया जा 
सकता उसीप्रकार निथय सम्यग्दशन त्रादिके स्वरूपके समभनेकीः 
श््ति न रखनेवाजते मनुष्यकरे लिये व्यवहार सस्यग्दशंन वादिका 
स्वरूप जानना उपयोगी है विना ग्यवहार्‌ सन्यग्दशंन श्रादिका 
स्वरूप जाने निश्चय सम्य्दशन आदिका सस्य नही जानाना 
सफता । हा ! जव निधय सम्यन्दशन य्रादिके स्वरूपका परत्नान 
हो.जाय उस सपय व्यवहार सम्यण्दशन शओ्रादिके स्वरूप ज्ञानकी 
वो. आवश्यकता नहीं उस समय तो व्यवहारनयक्ा सदारा 
सथां छोड - देनादी योग्य है इसलिये निश्चय सम्यम्द्शोन्‌ 
त्रादि. आराधना में व्यपहार सम्ब्दशुन आरद आराधना 
कारण होनेसे उनका आचरण करना प्रयोजनीय ह ॥१२॥ 
व मुनि संसाखा फिसप्रकार नान्‌ करता ह इस वातकरो. 
ग्रन्थकार वतलाते है-- 

कारणकलञ्जयिभागं मुणिउणं कालप्हूदिलद्धीए्‌ । 

लरए तद्य ख्यो आरा जह भवं मु चइ ॥१३॥ 

कारणकायं चिभायं सत्वा कालप्र्दिलच्यीः। 
लव्ध्वा तथा क्षपक जाराधयतु चधा भवं सु चति ॥६३॥ 


२... ˆ आराथनासारर्हिदी दीका सहित 
 अर्थ-युनि कारणजर कायं कै -विभायक्रो जानकर ए 
क्ाज्ल यादि जन्यां को प्राप्त होकर उम रीतिस परमात्मा 
अराराघन करे जिससे उसका संसार छट जाय । भावाथे- व्यव 
र आदययना कार्ण टै निश्चय आराधना काय ह क्योकि 
व्यवहार अराधना के अवलंभनसे निथ्य आराधना करी प्रापि 
होती ह । निश्च श्राराथना कारण है रौर मोघ कायं टै क्यो 
कि निधय श्राराधनाते मोक कौ प्राप्ति होती ह। तथा मोक्त 
कारण हं ओर्‌ श्रनन्त॒चत्‌ष्टयस्प शुद्ध परमात्मा से 
उतयन्न श्ननन्द सुख कायं है क्कि इस रुखकफी मोत्त सं प्रग- 
स्ता होती हं इत्यादि कायं कारण के भेदका जिस जीवको पूरं 
स्यसे ज्ञान हं रार काल आदिं लव्यं भी जिसने प्राप्त 
करली दै ठेसा जीय जिक्र समय परमात्माका आसधन करता 
दै उस समव उस्रा संसार सवथा चुट जाता रै इसलिये 
भव्य युनि कं संसारके दुटनेमं कायकारण फा क्ञामश्रोर का- 
लादि लब्धिपूयक परमात्माक्रा आराधन कारण हे। यहां पर 
यह्‌ शंका न करनी चाये कि कायकारणएके ज्ञानसेदी मो 
प्राप्ति हौ जायगी काल श्रादि ज्न्धिर्योशि प्राप्ति स क्या 
प्रयोजन ? क्योंकि कायकास्ण के विभागका ज्ञान र्‌ काल 
श्रादि लन्धियां . दोनो मोक्तवी प्राप्तम चछर ई एकमे 


ट 


मोचक कार्यी ग्राप्ि नदीं हयो यक्ती । जैना छि कदा ई 


चछारण््रयसाध्यं न फार्यमेकेन उयते । 
दटोखपाद्यमपस्यं छ््मिकेनो तप्यते कचिन्‌ ॥ 


। 


आराधनासार दी दीका सहित . ` -. ध ` उदे 

एरथातू-जिपग्रकार स्त्री योर परुष दोनसि उखः दनै- 
चाल्ली संतान केवल्ल स्वी वा कैयल्न पृस्प से उत्पन्न नही दोती 
उसीप्रकार कायं दो कारणसि उत्पन्न होता हं वह एक कोरणमं 
कमी उत्पन्न नदीं हो सकता । मोक्षश्य कायं, कार्ण पाय के 
्रिभाग क्राज्ञान शरीर कालज्ञ आदि लव्य व्रति दीनं 
कारणोरे होता है इसलिये बह केवल कायं कारणक मिभागलानं 
रूपकरारणसे नही प्राप्त हो सकता |॥१३२॥ यदि जीव परसान्म 
कां ्राराधनन्‌ कर सक तो उसे क्या करना पडता है १ इस प्र 
का समाधान ग्रन्थकार करते है 

जीवं (3 ५ (+ + 
[भव मभिस्मः भियो पुवं त॒ एर्यणम्तियियं । 
श्रलहंतो णाणएमई अप्या भ्राराहणा एउ ॥१४॥ 

जीयो भ्रमति भ्रमिष्यति श्रांतः पूवं तु नरकनरतियंक्‌। 
अलभमाना ज्ाचसस्ासात्पासयधना रातु 1 

यथ--चतन्यमयी अराधना के ज्ञानक न प्राप्त दर जीव 
नरक परुषय तिं च ओर देव गतिर्मे श्रमण फरता हं श्रपण करेगा 
छरीरं रपण क्षिया है| नरक मनुष्य भ्षिसैःच श्रौर दैवगतिके मेद 
रै यतिं चार प्रकार्कीं है] जतक जीय चैतन्यमयी ्रासमात- 
धना{ अनुभव नहीं करता तवतफ उक्त चाथ गतिश पं मण्‌ 
वरया रता रै यथात्‌ पिस्मै सभय मरुप्य मतिम भ्रमण 
कर उश्कै दख भोगता दं से पीड वद्यंकेगे रायु ससाप 
कर देवग॑तिमे जाङ्र दुख यख भोगता ह । वक्यंङी यादु 


र 
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समाप्त कर तियचगतिमं आक्र दख भोगता फिर वासे 
नरक नाकर नाना प्रकरे क्लेश भोगता ह भितु जिस समय 
चैतन्यमयी ज्रात्माराधना प्राप्त हो जाती है उस समय जीवथो 
“ क्रिसी गततिमें नदीं धून पडता वह सीधा मोक्ष चला जातां 
है रौर वहांपर ्रव्याप्राध सुखका आनंद भोग करता है इसलिये ` 
जो पुरुष यह चाहते है कि हमारा संसारका धूमना छूट जाय उर 
्वादिये कि वे थरनत ज्ञानमय निरृचय आराधनाके स्वरूपकी अव- 
श्य प्राप्ति करं ॥१४॥ अव पिते क्या कायंकर निश्चय आरा- 

धना आराधनी चहिये । इसका समाधान प्रंथकार करते है-- 

संसारकारणाईं अयि हु आलंवणाहं बहुयाई । 
चहण ताईं खवा श्राराहठ अष्पयं  युड॥१५॥ 
संसारकारणानि संति हि आलं्न)नि वहुकानि । 
त्यक्त्वा तानि कषक आराधयतु आत्मानं शुद्धं ॥ १५॥ 

ञर्थ-जो पदार्थं संसारके कारण है उन सवकं त्यागकर 
श्वपक को आत्मा निश्चय आराधनाका आराधन करना चादिये। 
भावाथ-माला चंदन स्री पुत्र धन धान्य गीत चत्य वादित्रः 
छदि नानाप्रकारके ईइद्रियोके विपय संसारके कारण है| यह 
भढ जीव आत्मिक शुद्ध अतीद्रिय सखस प्रराड एख हो उनही 
पदार्भकौ त्रपनाता है रौर संसारमें अमस कर नानाग्रक्रारफे 
{खोको भोगता रै । धतु जिसस्मय इस जीवका पदाथंसि 
अमत हट जाता हरस समय शद्ध आरम-सिथिय शय 


आराधनापमार ददी दाका सदित "` . 2३४: 


~~~ ॥ + 


धनाका ाराधन ही निकल्लता ह इसलिये पुमिकमे चाधि कि 
वह चंदन घी पत्र आदि संसारके दवस्ण पदाथका स्था 
त्यागकर ग्िश्द्र आस्पाका आयन करं ॥ १५॥ निस्चय 
स्राराधनाके आराधनसे तो मोक्षसुख प्राप्न होती है इसलिये 
उसक्छ श्राराधन्‌ करना तौ उचित हं परत चार प्रफारफी व्यव- 
हार श्रराधनासे किसधातकी प्राति दोती है जिते उसका 
आराधन क्रिया जताहै!? इस प्ररनङा समाध्रान अ्रंधकार 
करते है-- 

मेयगया जा उत्ता चऽब्िहारादणा मुणिदिहि । 
पारंपरेण सावि ह मोक्छस्स य कारणं वह ॥१६॥ 


मेदगता या उक्ता चतुर्विधाराथना मूर्नद्रः । 
पारंपर्येण सापि टि मोकस्य च कौरणं भवति । १६॥ 
, श्र्थ-चार प्रकारकी जो व्यवहार आराधना वतत्ताई गई 

ह पर॑परासे वहमी मोक्षी फारण है । भवाथ--फरण दो ` 
प्रकारक सेते है एक साक्तात्‌ दूसरे परपरासे । मखी उत्पतमे 
यपि साकतात्‌ कारण तंतु हे तथापि पर॑परासे कारण विनौाभी 
हे कयो विना विनंलेके कपाम विना कपासके तंतु नहिं वन 
सेते ओर धिना त॑तुश्रोके वश्च तेयार नरि हो सता उसीप्रकार 
यद्यपि निथय ्राराधना सोकद्धी प्राप्तिमे साक्तात्‌ कारण ई परंतु 
परंपरासे व्यवहार आराधना मी सोक्षदी प्रासिमे कास्य ई 
कथौक्ि विना व्यवहार आराधनाकरे निश्चय अ्मरापनाकी प्राप्चि 
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नदी होती मौर धिना निधय आराधनाके मोदी प्राम्ति होना 

असंभव है अर्थात्‌ भव्य जीव काल लब्धिको प्राप्तकर, कर्मके 
क्षयोपशमसे गुरुके समीप जाकर अर उनक्रा उपदेश श्रवरकर 
जिससमय श्मराधनाके शआ्राराधनके लिये प्रषत्त होता ह उस्‌ 
समय पहिले व्यव्रहमार श्राराधना करता दै पश्चात्‌ सम्यग्दर्शन 
आदि चाये ग्यरूपं निधय आराधना रूष परमातमाक्ा चरा- 
धनकर घातिया कर्मक नाश ओर केवल ज्ञानको प्राप्तकर 
मोक् चल्ला जाता है इसलिये जिसग्रकार धिना निय श्राराधना 
के मोक्षकी प्राप्ति नर्हिहो सकती उसीग्रकार विना व्यदार 
श्रायते भी मोत्तफी प्रसि नटि दो सकती ॥१६॥ शद 
श्राराधनाश्नकिं रोधन करनेवाले पुरुपके कै लक्षण होरे 
ादिये रौर उसे कतक श्ारायनाका श्राराधन करना चाहिये ! 
दसचातको ग्रंथकारः वतलते है - | 


णिद्यकतायो भव्यो द॑पणएवतो हु एाणएसंपरणो 
दुविदपरिम्गहचतो मरणे श्रारादश्रो वई ॥१७; 


निदहतकपायो भव्यो दशनचान्‌ हि ज्ञानप्तपन्नः। 
द्विचिधपरिग्रहव्यक्तो मरण आराधको भवति ॥१५॥ 
अर्भ पुरू कयाय रदित हौ, मत्य सम्यग 
सम्बन््वारका धारकं कीर वाद्य श्रभ्यंदर दोनों प्रक्ररे परिग्रह 
सै रहित पुरुप आराषक क्य जता है श्चौर मरणपर्यंत 
वह्‌ आराधनार्ओंा याराधन कर सकता इ । मावार्थ-ौ पुरुष 


आराधनासार रिदी टीका सहित ` ३७ 
केषायविरिंष्ट, अभव्य; मिथ्यादृष्टि; भिथ्याज्ञानी डोर दोनों 
प्रकारके पग््रहासे युक्त होगा वह आराधक सरदि बन सक्ता 
तु जिस क्रो मान माया ज्ञोभ चासे कपाय विद्यमान न 
हमि । जो शीघ्र ही सिद्ध होनवाल्ला मव्य हीगा | ते॑थ- 
श्रद्धानी सम्य्दष्ट होगा । संशय श्रारिसे रहित सम्यग्नानद्छ 
धारक होगा । धन धान्य दात्री दस्र यादि वाद्य ओररागद्रप 
श्रा अंतर परहा त्यागी होया चही आराधक हो सक्ता 
है तथा आराथनाके आराधनक्ा कोई निधित समय नदीं जन्मसे 
लेकर भरणपयंत उसका श्राराधन क्षिया जा सक्ता ह ॥१७॥ 
श्रीर्‌ भी गाराधककरे लक्षण ग्र॑थकार वतलाते दै 
संमारसुहरिगतो पेरग्गं परम उवसमं पततो । 
विविहतवतवियदेहो मरणे आयह्मो एसो ॥९८॥ 

संपारसुखविर क्ते प्ैराय्यं परमोपशमं प्राप्तः 
विविधतपस्तप्रदैरो मरणे आराधक एपः ॥ ६८ ॥ 
ग्र्थ-जो सहावुभाव संसारके रुखसे पराङ यख, विरागी, 
राग ओंदि क उपराम वां अ्पशमिक्र सम्यग्दशेन का धारक 
हो रौर अनशन आदि नाना प्रकारके तपां का तपन्‌ बवालाद्दो 
वह पुरुप श्राराधफ़ कहा जाता हं । मावाथ-- जो सुख निमल 
चिदानन्द अतुभवसे उत्प अतींद्रि एखम्‌ भिन्न, केवत आड 
लता कारण रोनेसे द्ःखसूप श्रौर स्पशं यादि इन्द्रं के 
विपयों से जन्य हो उस सुखम असी अभिल्ाप न दो, 
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जिसके शरीर सखी पुत्र द्रादि पदाथि प्रीति न दे वैशण्य . 
हो । राग श्रादिका उपशम रवा ्रनन्तायुदन्धी क्रोध. मानं 
माया ल्लोम ये चार चरित्र मोदनोयकी ग्रदृतियो श्रीर्‌ सम्यक्त 
"मिथ्यात्व श्रौर सम्य परिध्याल ये तीन दरशन मोहनीय कर्म 
का प्रतिय उरामतं प्राप्त. परोवप सम्यण्दगनकाप्रारफ 
तथा भगवान सर्वज्ञ इरा प्रतिपादित मूल गुण उत्तर गुण श्रा 
बाह्य अम्य॑तर दोनों प्रश्रे तपाका तपनबाला दयो वह यारा- 
धकः कहा जाता है अन्य नदरी ॥ १८ ॥ सपष्टताके सिये श्रीर्‌ 
भी ग्रन्थकार श्रातधकके लचण वतक्ाते ई-- 
प्पसदहावे एिश्यो वञ्जियपरदव्वसंगघुक्खरसी । 
णिम्पहियरायदोसो हहं आ्ारादश्यो मरणे ॥ १६॥ 
| आत्मस्वमावे निरतो व्र्भितपरद्रव्यसंगस। ख्यरसः। । 
निमेथितसागद्रेपा भव्रस्याराधकां सरण ॥ ६६॥ 
ग्रथ-- जो महादुभाव श्ात्म स्वभादमं लीन है पर पदा- 
धौति जायमान सुखपत रहित हँ मौर राग दषम भी विनि्धंक दै 
यह मरणयर्य॑त आराधक कदा जाता दै । भावाथ-- श्ान्मा का 
सभाव समस क्राल्लिम †¡ रदित निल ` रमचेदानन्द्‌ चतय 
स्वस्य ह जा महादुमावर एेतै परम परित्र ्रतमस्लमाधमें लीन दै 
समस्त प्रकारके परिरत्र दे रिति दै ग्रौरराग देप से विक्त ई 
वह महापुरुष आराधना त्रराधकर समा जात। है ओर बद 
सरणपच॑त श्राराधना्रों का श्राराघन कर सक्वा द ॥ १६॥ जो 


क 
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जीच सम्बम्दशंन आ्दि रत्तत्रप ससूप आतान छोडकर पर- 
पदाथं का चितवन कराह वहकैसा हलेताहैञ्ख बात द्न 
ग्रन्थकार वतलाते ई-- 

जा रयएत्तयमद्यो पुतणं सपण वि पुडप्य । 
विरइ य परदव्वं विश्य सिच्चयं मणि ॥ 


यःरनतातरं जुदा: प्खद्धास्मानं। 
तयति च परद्रतवं विराधो नि्वितं भणितः।॥ २० ॥ 


र्थं -- जो पुरु रलव्रयलयङ( अपनी विशुद्ध मासान 
स्रोडकर्‌ परपदाथोय निता फेला हे पह इस्प मासतथनासरका 
छाराधक न समन्पा जाप तरिरधक समा जाता है | मावार्थ- 
सम्यण्दशन सम्य्ञान सस्य चासिरिस्वस्प विषयुद्र श्रातं 
प्रपना हीर स्व्रीदुत्र यादि पर्पदाथ प्रनयं । जो पुर 
मष्दसे मूढ शे सटा यह विचर करना रहता ङिस््री पुत्र 
धन आदि परथमे हे यर सम्बरपन साद्रेस्वस्प परगान्मा 
दय नद्य अपनाता दह्‌ पुस रावृक् कदा जन्तादह्‌) वह मा- 
राथना्रोका आसधन नहिं करं मक्ता | शंका सेदीरहैति 
जप अपनी आआन्मासे भिन्न पत्पदाथास श्राप वरनेया्ञा 
पुरूष 7िराथत समष््ा ज्ञाता हैतवजो दुरा अहासिद्र्‌ याचाय 
उपाध्याय साधु इन पांच परमेष्ड्यिः का आपन्‌ करने वान्ना 
है बह भी चिराधकरु रोना चाहिये क्योंकि शर्त श्रादिभीनो 
श्मपनी आत्मा मित है सोनड़ी क्गोकफिजो पुस्पं वास्तविक 
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धदाःकिं स्दरूष्का ज्ञाता है अर्‌ अपने. विशुद्ध आत्मके आरा- 
-धन करने के लिये प्रवृत्त हा है वह याद्‌ किसी कारणव 
अपने विशुद्ध ात्मस्वहपमे स्थिति न करसके तो उपरम निश्ल 
स्थिति होने कै लिये वां विपय पायो फ नाशक लिये वदि 
भिन्न स्वरूप के धारक भी पंच ए्ररेष्ट्योका आराधन करता दै 
सो चह विराधकर नही पमम्ा जाता क्याकि वह आसिकरस्वरूम 
को साधनां चाहता है रौर उसफो संसार .के परिप्रनणमे कारण 
इस लोकसम्बन्धी परलोक सम्बन्धी स्याति पूजा ल्मे भोग 
श्रीर्‌ इन्द्रियजन्य सुखम फिसी प्रकारफी अभित्ापा नदी | हां ! 
यदि कोई पुरूष अयने वास्तव्रिक स्वरूपकी प्रापिकी श्रभिलापा 
न कर नवमग्रं वेयक परयत विश्षिष्ट युखके प्रदान करनेषाते विशि- 
पुन्य के कारण परमेष्ठीके स्वरूपका आराधन करता है तो वह 
विराधक (आराधनाश्रोका न साराघन करनेवाला) सममा जाता 
है क्यो करि उसकी यह भावना रहती दै क्रि य॒मे नवर वेय 
पकी विशिष्ट ऋद्धि प्राप्त दो जाय इसलिये चिरि पुण्य के 
लिये वह परमेष्ठि योके स्वरूपा अराधन करता ह ओर पल्यकी 
प्राप्तिके लिये परमे स्वसुपका आराधन करना उत्तम नर्हि 
गिनाजाता क्योंकि जो पदार्थं संसारे कारणैः वे शांति 
प्रदान नदीं कर धक्रते । पुण्य संसार का कारण दै इसलिये उससे 
भी वस्तविक सुख शांति नदीं मिल सकती । कहा भी है-- 
तेनापि पुखयेन छतं छतं यज्ञं तोभवेत्संसतिबृद्धिदे ! 
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तच्चादपीन्देन्नछु देम वो वा किप्तं श्र ठी व्रोटयते यदेाक् ॥ 

र्थात्- सुन्दर भी सोना यदि चह कानोवौ रोडदेताहै 
तो जिसप्रफार वह दखदाई गिना जाना है छोर ल्लाग दुखके 
भपय उपै कार्नमं नदीं पहनते उसीप्रखर जा पुण्य संसारक 
कारण है जिससे सदा संसार में घूमना पडता बह एन्य 
भी दखदाई रहै शिद्वान लोग दःखके भयये उस दन्य का 
उपाजन नहीं करते है ॥ २०॥ ज आत्मको श्रौर परकोभी 
नहीं समभता उसके आराषनाशों का आराधनदोेतहैयाः 
नदी ? ग्रन्थकार इस प्रशनका समाधान कते दै-- 
जो एवि बुज्ट्‌ अप्पा णेय परं एिच्छयं समासिन्ज 
तस्स ण गोदी मिया रससादी राहा णेय ॥२१ 


यो सैव बुध्यते आत्मानं सैव परं निघ्वचं समांखच्य। 
तस्य न बोधिभणिता सुसमाधिराराधना नैव ॥२६॥ 
द्थ--नो पुरूप निश्वयनयका अवरलंवन कर न आलाको 
जानता ई नौर न परपदाथशो जानता है उस पुस्पं नतो 
बोधि-सम्यग्दशंन आदिकी प्रापि होती चौर न समाधि 
श्रीर्‌ आराधना ही उसके हो सकती है । मावाथ--्प्राप्त 
सम्पग्दशन सम्य्ञान्‌ चौर सम्यङ्‌ वारित्रकी प्राप्तिको बोधि 
कटने है । निर्धि्रह्ममे बोधिता दपर भरे मी विद्यमान रहना 
यशं समाधि ल्ली गहै अंर आाराधनाफा स्वरूप उपर क 
दियाजा चुका रै । उवतफ मवुष्य केवल व्यदद्यरनयक्म व- 
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लवन क्म रहता ह मर निथयनयकरे अयल्लघनमे नदतक उमे 
स्व्रपरकरा मेदरिज्ञान नर्द होता घर्थात्‌ न अात्माफठो समता है 
यर न परष्दार्य शे समता है तव्रतफ उसे योधिसमाभर मरौर 
आराधनाकरी प्राप्ति नर्हि हेती किंतु वह निघसमय व्यवहार- 
नयका ग्रवल्तैपन छोड मेदविज्ञानफी ओर दृष्िको लगाता है 
मेदविज्ञागी बन जाना है उससमय उसे योधि समयि शरीर 
आराधनाक्री ॐ खेडस्यसे प्राप्ति दौ जती है । जैसा कि समय- 


सार कलममे कहा भीहै- _ `  . 
भेदविक्ानतः सिद्धाः सिद्धा ये किल केचन । 


तस्यंवाभावतीो बद्धा बद्धा ये क्रिल केचन ॥ 

यर्थात्‌-जो कोर सिद्ध परमात्मा ह्ये है वेः मेदिज्ञान- 
स्यपरचिन्नानसे ही निशथ्यवेट्ये हैग्रौर जोक्मेषि वैधे. द 
संसारं धूम्रे दैवे मेदविज्ञानक्रे अभावसे ही वंधे है । इसलियं 
जो पु<्प पोधि समधि श्रोर आराधनाकी प्राप्तिके श्रभिलापी 
है उन्दै चाहिये वे श्रवश्य मेदतिज्ञानी-आत्मा आर पर 
पर्वा ततो धतं । अजा इम वातको समक कि च्रास्म्‌ ज्ञान 
सेडिति रौर पर पदार्थोकेज्ञानसे रहित हाता ह जिशचै उन 
दोधि समाधि शरीर उराधनाकरी प्राभ्तिमे िर्यप्रकरारेक वार्था 
न पडे ॥२६९॥ इद्प्रकार छाराधक मीर टिराधकका म्दस्प 
ग्रतिपादनवर प्रश्वार कमक नारके वारण सात रथान 
नाम्‌ वतल्लाते है- 
अरिदौ संगच्वाश्मो कसायसल्लेदएं य कायव्वा। 


परि पड्यरतू य मिजयो ` उमग्णाणं त्सं 


आराधरनासार दिद रीका सरित. ४३ 


।२२ 
इंदियमस्ल।ण जो मणएगयण्स॒रस्प तह य संजमणं 


करए हेणउ छदौ चिरम्ववद्ाइ्‌ कम्माईं २३ 


अहः संगस्यागं 7पायसल्लेखनां च कतव्य । 

परिपहचमूलां विजयसुपसगांणां तथा सहनं ॥२२।॥ 

इ द्रयमल्नानां उखं सनोगतप्रमरस्य तथा च स यमनं। 

बरत्वा हंतु क्षप: !चरभववद्धानि कर्माणि ॥२-॥ 

अथ-क्षृाक्‌ जिमसमय मन्यासकरे योग्य होजा 7 उसममय 

चह परिग्रदका त्याग, कऋोधादि कपा्योका करश कपना, परिपदं 
का व्रिजय; उपसर्भोश्ना सहन; इद्रियोका वैजय आर्‌ मनकी 
गतिवो वशकर. चिरकालसे संचित द्ध नाग करे । मावार्थ- 
परे कदे हषे दोनोप्रकारफे पररहर व्याग क्रोधाद्व 
चार प्रकारैः कपायों का नाश १ चुधा २ पिपाया ३ प्क॑ते 
उम्ण ५ दशमणक् ६ नग्नता७ अरति दख & चया १०नि- 
पद्या १२ शस्या १२ आक्रश्च १३ द२ध १४ यांचा १५ अ्रल्लाम 
१६ रोग १७ तणस्पशं १८ भल १६ सत्वर एुरस्वार २० 
रज्ञा २९१ श्ज्ञान शौर २२ अदान इन वाईस प्रकारै परिप 
हों का स्यागः; चेतनकृत सचैवनछ़र1 उपसगा सहना, दाद्रय 
गल्लोका जीतना श्रोर सनका चश वरना नदीं दता तचचकः 
गिर्कराललमे सयित कर्नाका भं. क्षय नरदिटो सकता, इमलिये 
सरफ पो चाहिये किं वह परिय्रदोका त्वाम शादि कर्‌ दद्य 
.शूचोपाजित ककिर नाश रे ॥ २२-२३॥ यम अन्भक्तर 


# 
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सात स्थानम वरतलाये दये अरं शब्दका स्पष्ट भाव पतलाते है 
खंडिय गिद्वावारो विमुक्रपुत्ताइसयणसं बंधो । 
जीवियधणासमुक्कौ अ्ररिदयै सो दोद सरुणापे ॥ २४ 


क्तगृहन्यापाये विुक्तपुत्रादिरवजनसंव॑धः। 
ध जवितथनाशामुक्तः अदः म भवत सन्यास ॥ २८ ॥ 

्रथ-- जो महालुमव गृहव्यापार से, पुत्र रादि आ- 
सिपिक जनके साथ संवन्ध से श्रौर जीन एवं धनक्री आशासे 
रहित है वह सत्याम कै योग्य होता ह । मावा्थ-अरयोग्य प- 
दाश स्यान ओर योग्य पदाथा महण करना सन्यास जो 
सभाव सव्रसे पहले “संसारम घूमने दाले समस्त प्रकार कै 
व्यापासंसे भिन्न जो चिदानन्दचंतन्यका चमत्कारस्प रम का 
श्रास््रादस्वरूप च्रिरोप व्यापार उससे युक्त जो परमात्मा पदाथ 
उससे विलक्षणः असि मपि कृषि पशुपालन ग्रौर वाशिच्य द्रादि 
उ्यापारोका त्यास करता ह पधात्‌ स्त्री पुत्र आदि ्रालिक 
जनोसि संबन्थ द्योडता है रौर उसके वाद्‌ वह शुरीर मेरा हं 
इसलिये कभी मी मेरा इसके साथ प्रियोग न हो दस प्रकारकी 
प्रभिलापा जीविताशा" चौर नित्य निरंजन शद्ध वृद्ध एक्‌ 
श्वमाव स्वसंवेदन ज्ञानस्पी धन से भिन्न धन धन्य वख 
छ्रादधि परिग्रहे संचयक्री अभिल्लापा सूप धनागमे रदित हो 
जाता है वह महात्मा सन्यासके रहे योग्य होता दे॥ २४॥ 
बालकः युवा रौर वृद्ध तीनों अवस्थाने से किस श्रवस्थामं 
उत्तम रूपसे सन्यासकी योग्यता देती ह इस वातकरो सुलास्ा 


आराधनासार द टीका पित्त ९ 


सूपसे ग्रन्थकार व्रतक्ाते रै-- 
जरवग्िए ए चप जाम ए वरियलाइ हति खर्खाईं 
बुद्धी जाम ए छाम अ!उजलं जाम ए परिगल 
आरहारासएणिद्‌ पिज जासि अप्पणो एं । 
शरप्पाएमप्पण श य तरह य णिलंदस्मो जाम्‌ ।२६ 
जाम ए सिदिलायंति य सरंगोवंगाहइ संधिवधाह्‌ । 
जाम ए देह कंपट्‌ मिच्चस्स भएण भीउस््‌ ।॥२७ 
जा उञ्जमौ ण वित्त संजमतवणंएकाएन)एसु 
तावदी मो पुरिसो उत्तपयणएस्स संभवं । कलाय 

जरा व्याघ्री न चंपते यावन्न चिकलानि भवंति अश्राणि। 

घुद्धियादन्न नश्यति जायुजेले यावन्न परिगलति ॥ २५॥ 

जाह्यरासननिद्राविजयो यावदस्ति आत्मनो मृनं | 

आतूमानसातसना च तरति च नियापको यावन्‌ ॥ २६ ॥ ' 

यावन्न लधिज्लायते अ गौपागानि सधिवपाश्च। 

शन्न देः कंपते ृत्‌ोभयेन भीत्त इतर ॥ २७ ॥ 

यायद््यमो त विगलति संयमततपोक्ानभ्यानःगेगेपु । 

तायदहः स प्रषः, स्तरस्थानस्य संभवत्ति (1२८।। फज्ञापकं । 

दर्थ--- दवतक वृद्ध अवत्थारूती व्याघ्री श्चाक्रमण न्धी 
करती, जचतरः इस्द्रियां विफल नहीं होर जतत बृद्धि फ नासु 
न्ह होता, जदतद्ः आयुरूपी जल महिं सहता, जग्रतः द्रान्मा 
मे निष्वयसे शगार आरन शौर निद्राका विजय विद्यमाने द 
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जवतक शअपनेसे स्वयं श्राप निर्णायक है, जवनक अंग उपा 
श्र संन्धौवन्ध शिथिल नहिं होते जवतक मरणक्रे भयसे इर 
हए के समान शरीर नहिं कोपिता, जग्रत्‌ संयम तप ज्ञान ध्यानं 
द्रौ योगो में उयन्‌ न्ट नरि दोता तभौीतक पुरू उत्तब स्थान 
सन्याश्च के योग्य रहता है फिर नकवी । मताथ-- जिधप्रकार 
व्याघ्री मदोन्मत्तं हाथीको निमदं करदेतीहं उत्रीग्रकार बद्धा 
वस्था भी योवनस्प दाथीकरा मद नष्ट करनेवाली ह इसलिये 
जवतक्र ये बरद्रखवस्थासूपी वापिनी पुरुप पर श्मक्रपण नहीं. 
करती जग्रतक स्पशं रस गंध वं ओर शब्दस्वसूप . श्रपने 
विपर्याको स्पष्ट रूपसे देखनेबाल्ली इन्द्रियां विकल-उन्दं अरस्य 
देखनेधासी सदी होती । जतक अवस्थांके विरोपसे इन्द्रिय 
श्रौर मनक षिक्रल हो जाने के कारण वुद्धि हेय उपादेय प्दा- 
श्रीकै ्ञानसे शल्य नहि दती । जिसप्रकार िद्रधुक्त अंयलीमे 
मराहु्मा जल चद वुंदकर खिर जावां है उपीप्रकार प्रचात्त 
षासावपं श्रादिके परिमाणसे परिमितश्रायु जघरतक वप च्‌ 
मास ऋत मास पश्च दिन षडी श्रर्‌ स्मय रादि धीरं धीरं 
नेष्ट नहि होती । वतक अत्मामं आहार आसन आर निद्रा 
फ} प्रिजय विचभान है यर्थात्‌ स्वतवेदन ज्ञानात्‌ रसके योहार 
से विलक्तण सादरा वेदनीय के उद्यसे तीव्र भूखे 
कारण मोजन श्रादि करना याहो, अनेक प्रकारके तप्दरण 
के भारक्ो सहन करने बाले श्रात्म स्वस्य की स्थितिम्‌ कारण 
प्मीर आलस्य म्लानिके नारक पर्यक अधपयक वीर वश्र 
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स्वस्तिकं प्यक आदि आसन रौरनिद्रा फा विजय नहींहोता ' 
शाघ्र्मेजो अश्ली प्ररे निर्यापक्‌ वतलये है उनकी 
श्पेक्ता न कर्‌ जवतक आत्भा स्वयं निरयापिक नदिं हो पाता 
जवतक चरण जां एष्टमाग कमर्‌ मस्तक शमर दकषस्थल्त ये 
श्राठ सग; इनसे यिन नाक कान ऋदि उपांग अर संधिवंन 
हडडिथां का नस श्रौर्‌ स्नायुसे जिकडना शिथिल नहिं सेता 
जवतक क्रर वाघ श्रादिसै भीत मनुष्य कै समान मृत्य्के भेयसे 
शरीर नहिं कांपता ओरजवतकर इन्िय संयम्‌ ग्रौर प्राएसंयमके 
करनेयं, श्रनर्‌न आदि तप श्रुतज्ञान धम्ये ध्यान शुक्लध्यान 
श्रोर यमे नियम अ्रासन प्रत्याहार धारणां ध्यान ग्रौर समाधि 
रूप योगे आचरण करनेमे उद्यम चष्ट नदीं होता तभीतक पुरूष 
उत्तम स्थान सन्यास कैः योग्य हो सकता ह अन्यथा नहीं, स्यो 
कि कहा ६-- 
यावत्तस्यस्थसिदं कलेवरम -यावक्च दूरे जय 
यावच द्वियशक्तिरपरतिहता यावत्‌ चयो नायुपः। 
आतसश्रोयसि तोवदेव चिदुपा कायं; प्रयत्नो महान्‌ 
संदीप भुन च दूपखननं प्रतयुयमः कीध्शयः॥ 
प्रथत्‌-जवदक शररीररूपी षर स्वस्थ हं उवतक वृद्धावस्था 
का ऋा्सण नदीं होता,जवतक रुद्रियोका साम्य अप्रतिहत ई 
जवतक खायुवः मान्त नदी, तवतकः आत्मदल्यारप लिये विद्धा 
नयो पूरं प्रयत वरना चाहिये स्योश्रि घरमे रपि लगनेपर न्रा 
स्योदना व्यथं हे पारीरके घ्ठस्य यादि दो जानेपर ्त्मकल्या-. , 


छत आराधनासार हिदो टोका सहित 
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केलिये प्रयल करना निरर्थक है । २८ ॥ व्यवहारे संन्यासी: 
योग्यता बतल्ाकर अव ग्र॑थकार निश््नयते संन्यासी योग्यता 
चतलाते ह 


सो सरणा उत्तो णिच्छयवाईिं शिच्छयणयेण्‌ । 
सस्रे विर्णासो संमणस्म षियणरदहियस ॥२६॥ , 


स सन्यासे उक्तो निश्वयवाद्विमिर्यिश्चयनयेन । 
स्वस्वभावे विन्यांसः श्रमणस्य विकल्परटितस्य | २६ ॥ 


-शर्थ-ममस्त प्रकारके धिकन्पोसे रहित युनि जय स्वम 
पं स्थिति करता रै तव वह निशधपनगपे सन्यासके योग्य है| भा- 
वार्थनजग्रतफ य॒ुतिगी देः रादि विनाव परिणामों स्थिति रहवी 
ह रौर जपमफ उदके मनर ली पुत्र मादि परसय मेरे हे इतत 
कारके धिक॑ल्य चियमान रहते है तवतक वह युनि निय सन्यास 
कै योग्य नहीं होता एतु जिससपप उपक्र दें ओ्मादि पिभव ` 
परिणामोसे रदित स्वाभाविक चिदानंद्‌ चैतन्य स्वस्पर्मे स्थिति 
होती है मौर सी पुत्र त्रादि परपदार्थं मेर है इत्प्रारफै षिकर्पों 
का सर्वधा नाश दो.जाता है उससमय वह शुनि निद्र सन्यास 
द्धे योग्य कहाजाता रै स्वल्पे निस्वय सन्पास्फे योम्य दने 
ध्रभिल्ापी युनिको चाहिये करि वह रभस्त प्रकारे विकल्प 
रहित हो र स्वस्स्य--चिदानंढ चेनन्य स्वरूपं स्थिति करं 
॥ २६ ॥ संस्यासक्े योग्य मदधष्यकर शरोर श्या कायं करना चाये 
जिम वड निरा आत्माफी भावना कर सक्र इसवातको रध . 
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धरार वतलाति 
सित्ताइवाहिराणं अन्मितरमिच्छपहूदि्गयाणं । 
चाए काञण पणो गावह्‌ अषपा एिरालंवो ॥२०) 

त्तेवरादिवाद्यानासभ्यंतरम्रिध्यरात्यप्रभतिय्र'धानां } 

त्यागं छृत्वा पुनर्भावयतात्मानं निरालंवं ॥ ३० ॥ 

प्रथ--कते्र श्रादि बाद्यश्रौर मिथ्यात्व शमादि श्रतर॑ग 
परिग्रहा त्यागकर युनिको निराल्व आलमाक्ा ध्यान करना चाह 
भावार्थ--परिग्रहके दो मेद है एक वाह्य दूसरा श्रभ्पंतर । १ चेतर 
२ वम्तु २ हिरण्य ४ सुवर्ण ४ धन ६ धान्य दग्तीद द्रास 
& कप्य शरीर .१० भांड ये दश वाह्य परिग्रदके भेद है । धान्य 
श्यादिि उलभ दोक स्थन नाम तेत्र रै । रहने के षर मकान 
आदि वास्तु रै। रुपया चांदी षशरेहफो हिरएय कहते है । सोना. 
ष सोनेके गहने को रुवं कहते है । गौ वैल मस आदिकौ धनः 
फहते है । शाली गेहं ्रादि धान्य है । शरीर ष प्रणी सेवा 
षरनेवाली स्त्रियां श्नौर पुरूप दासी दास है । कपास तिल चंदन. 
आदि इष्य, शौर थाज्ली लोटा घ्रादि वतन भांड कटे जाति । 
कहीं पर- .. 

सप्मणापमणचर दितं युदर्णपण परणङ्कुप्पभटाप्र्‌ 1 
दुपयचरप्मय जाणसु ष्टे दम वाष्या रंधा ॥ 
थ--१ शयन २ आपन ३षरण्त्तत्र ५ पुवणं & धन्‌ 


७ धान्य र कुप्य & भांड घ्रीर ?० दुपे चेपाए दसप्रफार भी 
¢ 
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दशपरिग्रह षतलाये दै श्रौर यहां नसे चांदी षा उसके गहने 
च्रादि लिये गये है । तथा १ भिथ्यात्र २ वैद ३ राग हास्य 
५ रति ६ अरति ७ शोक भय ह जुगुप्सा १० कौ ११ 
मान १२्माया १३ स्तोम अर १४ दपये चौदह अभ्यतर 

परिग्रहे मेद दै । तचचोमे श्रद्धान न होना मिध्यात्व. है | वेदक 
थ लिगं है श्रौर उसके स्री, एुरूप ओर नपु'सक ये तीन मेद 
धुस्पसे रसनेकी इच्छा स्वीवेद अर स्स रमनेकी इच्छा पुर 
ष्वद अर स्त्री पुरुष दोनोसे रमनेकी इच्छा नपु'सकबेद रै 
स्त्री पुत्र आदि में ममता राग । हंसी करना हास्य है । विप- 
यों मे उस्सुकता श्रौर आसक्ता होना रति ह । रतिसे धरिपरीत 
श्ररति है! शोक वा चिता वरना शोक है । चित्तम षवराहट 
होना मय है । पने दोषो खच्छादन करना दूरे के इल 
शीत आदिमे दोष प्रगट करना अथवा अवज्ञा तिरस्कार वा 
प्लानि सूप भारवोका करना जुगुप्सा है । गुस्सा होना क्रोध, 
ध करना मान, चल कपट करना माथा, श्रौर लोम करना 
जोम है एवं दूसरों से वैर रखना दोप कहा जाता है । कहा भीहै ` 

मिच्छत्तवेयराया हासादीयाय तंह स-छदरोसा । 
चत्तारि तद कसाया अन्भंतरचदसा गंथा : ॥ 

चर्थात्‌-म््याच वेद राग ठप हास्य रति अरति शौक 

मय ॒जुगुण्सा क्रोध मान माया सौम ये चौदह भ्यर्‌ परिग्रह 
भेद है । इस रातिसे दोन शरवार्के पम्गिहको स्याम्‌ पर 
श्नि समस्त पर द्रव्यासे उरपन्न धिकल्पसि रहित यथवा पटस्थं 
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पिंडस्थ सूपस्य ओर सूपातीत स्वरूप अलतंवनंति रंहित निरालंग 
परमास्माकी भावना करता ह ॥२०॥ परिगरहके त्यागसे आत्मा 
कौ क्रिस फलकी प्राप्ति रोती ह इस वातको ग्रन्थ१र हते 
संगचाएए॒ फुं जीवो परिएवड उवसमो परमो । 
उवसमगञओ्रो हु जीयी अप्ससूचे थिरोदवडई ॥२९॥ 
संगत्यागेन स्फ़टं जवः परिणमति उपशम' परमः । 

 उपशमगतम्नु ऊीवः आत्मस्वरूपे स्थिरो भवति ।॥ ३१ ॥ 

ग्रथ- परिग्रहे स्यागसे जीव स्वोत्छृष्ट उपशम-राग 
श्रादिकै नाशको प्राप्त छर लेता हं । मीर जिस समय इसे 
परम उपञ्चम प्राप्त दौ जाता ह उस समय यह स्वस्रूपरमे स्थिर 
हो जाता रै । मावा्थ--लघरतक यह जीव वाद्य ्रभ्यतर दोनो 
प्रकारफे परिग्रह का त्याग नदीं करता तबतक सदा इसके राग 
रष श्यादि दुर्भाव विमान रहते श्रौर उनसे सद्‌ा रसे शुम 
अशुभ कर्मो का व॑ध हु करता है रितु चिससमय यद दोनों 
प्रकारके परिग्रह्का रवंथा त्याग कर देाह उससम्य इसके 
राग दप आदिक सर्वथा ना्रस्वरूप उन्करष्ट उपम प्राप्त ते 
जाता हे मौर उत्टृष्ट उपशमक्छे प्राप्ते वह स्वस्वस्प-दिशुद 
विदानंद चंत्तन्य स्वरूपम निधत्त से जाता ई ॥३१॥ यदि 
परिणाम नियत हे तो परिग्रदोक धारयः भी सत्या प्राराघन 
केर सफला ६ पारग्रहय क व्यायतं दया प्रयो १ इम प्फ 
अयत्र समाधान करते ह 


५ आराधना ददी द्रीक्रा सित 
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-जाम ए गंधं डट्‌ ताम ए रित्तस्स मलिणिमा मु चह 
हुविहपरिग्गहचाए एिम्मलयिततो हवइ खव ॥३२॥ 
` यावन्न भ्रंथं स्यजति तावन्न चित्तस्य मलिनिमानं मु चति !` ` ` 
द्विविधपरिम्रह च्यागे निमैलचित्तो भवतति क्षेपकः ॥ .३२ ॥ 
श्रथ-जवतक चपक परिप्रह स्याम नहिं करता तवतक 
उसके चित्तका मालिन्य भी नदं हूटता कितु जिस्समय दोनो 
भ्रकारफे परिग्रदका त्याग हो जता है उससमय उसक्रा चिस 
निर्मल हयो जाता द । भावार्थ-जथतक परिग्रहा सवं रहता दै 
तवतक चिमे मान्य वना रहता है अर्थात्‌ स्त्री पुत्र आदि रेरे 
प्रिय, विष कटक वैरी श्रादि अप्रिय इसप्रकारफे राग देण 
श्रादि भावोकी सदा मीजूदगी रहती हं रितु जिससमय दोना 
प्रकारके परिग्रहका सच॑था नाश होजाता है उससभरय चित्तमे सी 
भ्रकारकी मलिनता निं रहती, सवंथा चित्त निर्मल हौ जाता रै 
ूसलिये क्षपकको चाहिये क वह चित्तकी निमलताके लिये दोन 
श्रकारके परिग्रहका सवथा त्याग करदे ॥ ३२ ॥ समान्यरूपसे 
निग्रंथका स्वरूप प्रपिपादनकर अव ग्रंथकार परमाथ निग्रथका 
स्वरूप प्रणिपादन करते ई-- 
देहो वारिरगंध अरुणो अक्खाण पिस्तयञ्मदितासो । 
तेपि चाए खवश्ो परम्ये हवई शिरो ॥ २३३ ॥ 
देही बाहूयग्रन्थः अन्यः अक्षाणां विपयाभिलापः । 
तयोस्त्यागे क्षपकः परमार्थन भवति निभ थः ३३ ॥ 
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्भ-जिंपपतषः रपः वाह्य परिग्रह शरीर शीर श्भ्यंन्तर 
परिग्रह इद्धि गप सिपित अभिल्ापाक्रा स्याग वरदेता रै उस- 
समय वह परमार्थं निग्रय-स्वस्वस्पका आराधक होता है | 
भावाथ-शरीरको सव लोग स्पष्टरूपसे देख सक्ते है इसलिये 
वह वाद्य परिप्रह है ओर स्पशं श्रादि इद्धियोके विपयोकी श्रमि- 
लापा दीखती नदीं इसलिये वह श्रस्यंतर परिग्रह है जो महासुभाव 
दोनों प्रकारके परिग्रहा सर्वथा त्याग कर देता हं ओर- 
| एको मे शाश्चतश्चात्मा ज्ञानंदरंनलच्तणः। 

दोषा बहिभवा भावाः सवं संयोगलक्तणाः ॥ 

अर्थात्‌-अञ्नेला अविनाशी रौर ज्ञान दशंनस्वरूप लचणका 
धारक श्रात्मा मेरा है श्नौर शेप पदाथं मेरे नदीं वाद्य है स्यो 
उनी उत्ति कमं ओर आस्म संयोगसे ६, एेसा सद्‌ा विचार 
फरता है वह पुरुष परमां निग्रधं हो खस्वस्पका श्राराधन 
करनेयाला होता ह ॥ ३३ )) कपायसल्लेखनाका धारक पक 
कैसा होता रै इस बातको प्रंथकार कहते है- 
ईंदियमयं सरीरं णियणियविसप्सु तेसु गमणिच्छा । 
ताएवरि दयमोदो म॑दकसाई दवड खवर ॥ ३४ ॥ ` 

हद्रियमयं शरीरं निजनिजपिषप्येषु वेपु गमनेस्दं । 
तेषामुपरि दतमोद्ये संदकपायो भवनि क्तपकः 11 ६४॥ 

अथं -दद्रियोका सयुदायस्वरूप शरीर श्पने पने विप्मि 

गमनशील है जिससमय क्षपक दद्ियोके उपर हतमोह-ममत्व- 
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रहित हौ जाता है उपस्तपय वह म॑ंदकषायी कहा जाता है । 
भव्राथं-स्पशन रखना घाण्‌ चत्त खर श्रोत्र इन पाच ईइद्रिप- 
स्वस्य शरीर है श्रौर इद्रियां अपने २ विषयक ग्रहण करमेकेलिये 
सदा लालायित रहती हँ किन्तु जिमसमय क्षपक इन्दरियस्वरूप 
शरीरको वश करलेवा है शर्थात्‌ स्पर्शन . आदि इन्दि्योकी 
ओर ऋजु नहि होने देता उ्समय उपकर क्रोध आदि. कपाय 
मंद हो जावे है तथा वह एरमाप्माका आराधन कर सकता 
है ॥ ३४ ॥ जिप्ने कपा्ोको नर्हि जीता श्रौर जो बाह्य योरे 
ही शरीरके सन्यासको फरनेवाला है उस अनिके सल्नेखना 
विफल रोती है इस चातको ग्रन्थकार. वतलाते है-- . 


सल्लेदणा सरीरे वाहिरजोएहिं जा कया युणिणा । 
सयलावि सा णिरत्था जाम कत्ताए या सरस्लि्टदि ३५ 
सल्लेखना शरीरे वाश्च योगैः या छता मुनिना । 
सकलापि सा निरर्थां यावक्कपायान्त सरल्लिखति । ३५ ॥ 
ग्र्थ-कपार्योका त्याग न कर जो मुनि बाह्य योगेति 
शारीरम सल्नेखना-ङशता करता £ उस भ्रनिकी समस्त सन्ले- 
सना निरर्थक जाती है । भावार्थ-स्वस्सरूपे श्ाराधनर्मे कपायोका 
सवथा नाट अत्यंत श्राव्यकः ह. क्योकि जवतक कपार्याकी 
दि्यमानता रष्रती र जवतक्‌ चित्त मदा वाद्य पदाथि मटक्रना 
फिरता ह शीरं वाद्य पदार्थो मँ चित्तके भटकनसे स्टस्वस्पका 
द्माराधना नहि-दो सक्ता । जो. युनि शयीरथी कृशताकेः लिये 
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शरदी-गमी आदि षोर क्लेगोको सहता ई परंतु कपार्योकी 
सल्लेखना नहिं करता उस युनिङी सममत सल्लेखना व्यथं ह 
इसलिये जिस मुनिको स्स्वरूपॐे आराधनकी अभिलापा रै उद्धे 
चाये करि वह प्रहिज्ते कपार्योङी सल्तेखना-सवथा नाश कर 
परचात्‌ शरीरो कृषा करनेका उद्योग करं ॥ ३५॥ कायो 
क्या शक्ति रै १ ओर जगनक्रा ये क्था थपक्रार करते ट १ इस- 
चातको ग्रन्थकार बतलाते है-- 


 श्मलिय कृपाया बलिया सुदुञ्जया जेहि तिहुयणं सयलं 
भमई्‌ भमारिज्जंतो चरगदभवसायरे भीमे ॥ ३६ ॥ 


€ (त 


अस्ति (संति ) कपया व.लनः सुदुनया यंस्त्रिमुबनं सङ्लं । 

श्रमति भ्राम्यमानं चतुगंतिमवसागरे भीमे ॥ २६ ॥ 

यर्भं-ये कषाय सहा वक्त्रान है! वडे दुःखम जीते जासक- 
नेके योग्य दै रीर कपायोके दारा चतुग॑तिस्प मय॑कर संमासे 
घुमाय हुम ये जीव तीनोलोकमे सदा घूमे है । मावाथे- प्राता 
रन॑त शक्तिना धारक है परंतु इन कपायोने च्रनादिकाससे कर्मो- 
का संव कराकर नौर स्वाभाविक चतन्यस्वस्पको श्मोच्न्न 
कर आत्माको अयने ्राधीन बनःजिया ह इसरसिये ये मदावल- 
चान रै । स्यारस्ये गुएस्यानाङ़ इना सद्धाम रहना द । घुनि- 
योफोभीये मपे खयीनस्िवि रनर प्रर देषपे २ निग 
सनको बिक्ि३ बना देते है श्पलिये सुदृजंय है-एनमनास्‌ इनच्त 
जीना नहि हो सकता तथा इनके चक्रम पटर यतीनां लोर 


ॐ 
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इस चतुगतिरूप भयंकर संसारमे धमते क्षिरते है इसलिये क्षपक 
को चाद्ये कि वह एसे दृष्ट कपा्योका सवथा त्याग करदे 
॥ २६ ॥ जघतक क्षपकके कषाय नष्ट नरि होते तवतकर 
उसकी ¶%सी दशा रहती हे इसवातको ग्रन्थकार सुलासा सूपसे 
बृतलाते है-- 


जाम.ण दणड कसाए स कसाईं णेव संजमी हो । 
जमरदियस्स यणा ए हृति सव्ये विसुद्धियरा ।३७ 


यावन्न हंति केपायान्‌ स कषार्यी नेव संयमी भवति । 
| संयमरषितस्य गुणा न भवंति सर्गे विरद्धिकराः ॥ ३७॥। 

शर्थे-जवतक द्पक क्रोध आदि क्पार्योका नाञ्च नहि 
करता तवतक वह कायी गिना जता दै जो कपायी रहता है 
बह संयमी नरि हौ सकता ओर संयमके अभावमें आतमा 
विश्यद्ध वनानेवाले गुण भी उत्पन्न नहिं हो सक्ते । भावाथे- 
जिसके क्रोध आदि कषाय विद्यमान रहते है वह कषायी कहा 
लाता है । जवतक कारयोकी विद्यमानता रहती रै तवरतक चै 
कायके जीवोंकी रक्षारूप संयमकी प्राम्ति नहिं होती श्र्थात्‌ क्रोध 
ध्रादिके संवंधसे सदा जीचांको पीडा पहुचानेके दी परिणाम घने 
रहते है तथा जवतक संयेमकरा उदय नहि होता तव्रतक जो गुण 
श्रात्ाको विशद्ध बनानेवाले हँ बे गुण भी प्रकर नर्द होते श्स- 
सिये यदि श्ुपकं यह चाहता रकि मेरी श्ा्मार्मे वास्तविक 
गुण प्रकट होजांय-युभ मेरे श्रसली स्वसूपक्री प्राप्ति दीजाय 
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तो उ चादिये कि वह कपायोका सर्वथा त्यागकर संयमी वनं 
॥ २७ ॥ यदि वपाय मोजृद हयं से उनका क्या करना चाहिय 
ओर वैसा करनेसे क्या लभ होता है इसबातक्मो ग्रन्थकार 
वतलाते है-- 
तम्हा णाणीदि मया किस्यिरणं हवई तेसु कायवं ! 
किसिएयु कसापएसु य पवणो शरणे थिरो हवह्‌ ।२५। 

तस्मान्‌ जानिभिः सदा कृपीकरणं मवति तेपु कत्य । 

कृपितेपु कपायेषु च श्रमणो ध्याने स्थिरो भवात ॥ ३८ ॥ 

अर्थं-दसलतिये ्ञानियोका कर्तव्य है किः वे सदा कपायोको 
कष करते रदँ क्योकि जिससमय कपाव कृष हो जाते है उससमय 
शुनि ध्यानम स्थिर हौ जाता है । भावार्थ-जवतक ध्याने 
स्थिरता नहिं दती त्रत परमात्माका चितवन नहिं दता यर 
ध्यानमें स्थिरता उसीसमय होती टे जिससमय कपाय कृण दो 
जाते है इसलिये जो नि परमात्मा स्वस्पके वितवनके श्रभि- 
लापी है उन्हे चादिये कि पे ध्यानकी स्थिरताके लिये श्रवस्य 
कपायोको श करं ॥ ३८ ॥ जिससमय कपाय सन्यस्त हो 
जाते है उससमय क्या एल प्राप्त होता ह 
सल्ेदिया कषाया करति म॒णिणो ए चित्तसंसोहं । 
चित्तक्खोहेए विणा पडिवञ्जदि उत्तमं धम्मं ।३६॥ 


संलेखिताः पायाः ङुर्वति मुनेनं विसं रोमं 1 
विन्तक्तोभेण विना प्रतिपदाते उत्तमं धमः ॥ ३६॥ 
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 श्र्थ-मिमसमय कपाय संन्यस्तो ग्राप्त हो जते 

हं उससमय शुनिके चित्तो किसीप्रकारका कोभ नहिं होता 
त्रीर जिमसमय चित्तक्ा घोभ नष्ट हो जाता है उससमय उत्तम 
थमक प्रापि होती है| भावाथं-जवतक्र मुनिके चित्तमे कायो 
क विद्यमानता रहती हँ तवतक कभी उसके चित्तम क्रोध, तो 
कभी मान, कभी माया च्रौर कभी ल्लोका सदा चोम वना रहता 
है केणभरकेलिये भी यनिक्रा चित्त शांत नर्द रहने पाता शिति 
-निपसमय मन शांत दहो जाना द उपसमय उत्तम धमी प्राप्ति 
होती रै दसक्लिये जो उत्तम धर्म -म्बस्वभावक्र प्राप्तके अभिलाषी 
ह उन्दे चादिये कि परे चित्त चोमके बिनाञचाथं क्रोध श्रादि कषा 
योक्ता सवथा परिहार करदं ॥ ३६ \। अम ग्रन्थकार परीपहकीं 
पस्य श्रौर उनका स्वरूप यतल्ाते ई 

-सीयाई वावीसं परिसदयुहडा हंति रायव्वा । 
जेयन्वा ते भुणिरा वरउवक्मणारखग्गेण ॥४०॥ 


शीतादयो द्वाविंशतिः परीषददुभटा भत्रंति चात्तव्याः । 

जतञ्गरास्ते मुनिना वरोपशमनानखडगेन ॥ ४० ॥ 

श्रथ शीत श्रादि वावरौम परसीपहरहै। मनिकरो चाहिये फि 
वह उक्कृष्ट उपश्टग ज्ञान-राग द्वेपका श्रभावरूप तच्छ खटगले 
-उनकरा विजय करं । भावार्थ -लुघरा ठया श्रादि परीषहकि पिते 
नाम कद दिये मये है-परामुक शराहार्नो ग्रहण करनवालत, “भोजन 
न मिलेगा या थोडा मिरतेगा तो यह वेदना कंते नष्ट. दग, 
वहत समयते भोजन नरि मिला ह" इसप्रकार विषाद्‌ न कर 
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वां, भोजनकी बेलासे भिन्न वेला ओर निदित देशम आहार 
न ग्रहण करनेवाले; खावर्यकोमे किसीप्रकारकी दानि न करने- 
वासे, स्वाध्याय शौर ध्यानम दत्तचित्त, श्र भुखकी तीव्र 
वेदनाः रहनेपर भी मोजनक्र स्ाभसे उसके अलाभो उत्तर 
माने युनिका जो क्ुधाजन्य बाधाक्रा सद्लेना ह बद 
सुधा परीपटका विजय ह ॥१। प्यासकी तीत्र वेदनाकः दोनेपर 
भी उसकी शांतिषलिये चेष्या न कलेदाले एनिका जो प्यास 
वाधा सहलेना है वह पिपासा परीपदका जीतना हे ॥ २॥ 
यरधिक्‌ ठंडी पडनेपर भी उसके दूर करनेका उपाय न करना, 
शरीरगे ममता, पू्वकालमे अनुभूत उप्णतावा रमरण श्रौर 
किमीप्रकारका विषाद न करना सो संयम्केः पांलनमें सहायता 
पहं नानेाला शीत परीपहका जीतना दै ॥ ३॥ चं श्रादरिकै 
संतापो दूर करनेकेलिय उपायन करना दयौर एीतपदार्थ्ी 
प्राथना न करना उप्णपरीपटका जीतना है ॥ ४ ॥ दंश मकः 
शांदके उसनेपर भी दित्तका चंचल न वरना; कर्मके एलका 
स्मरण कर दंश मशक्वगे भिष्त्तिका उपाय न रना दंरमध्रक 
परौपरका जीतना हई ॥ ५ ॥ श्यो. स्पकी श्रपवित्रता श्र 
निदितपनेकी भावना वरना, नय शद्रः रहनेपरभी चित्तम किसी- 
प्रथारका निकार न ल्लाना नयरपयीपदृय जीतना ह ॥ ६ ॥ सुया 
तृपा.श्मदिसे उतपन्न रति-दरुनिका न होने देना, धीरता 
संयमःगे भावनासे परेम रखना, पिप्यदुखदो दिपक ममान 
मानना, सर पिते सुभव की हुई रतिका स्मर्य न करना 
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श्ररति परीपहका जीतना है ॥ ७ ॥ स्त्रि देखते स्पशं करने 
शरोर उनकरे साथ बातचीत कनेरी अभिलाषा न. रखना उनके - 
नेतर यख भह शरु गार आरति शूप गति दास्य पीनस्तन जांष 
श्रादिकां न देखना रौर रसपति{(ए मीत. आदिका न सुनना 
स्वरी प्रीपहका जीतना है | ८ ॥ भयंकर भी यनो गुरुकी 

ज्ञानुसार देव आदिकी नंदनाकेलिये संयमे फिसीप्रकारकी 
घ्ाधा न आये इसरूपसे गमन करना, मागमे कंकर पत्थरोके 
परमे चुम जानेपर भी खेद न करना श्रौर पूर्मकालके रथ घोडे 
दि सारियोका स्मरण न करना चर्यां परिपहकां जीतना है . 
‡ & ॥ श्मशान आदि स्थानोपर मादे हुये वीरासन श्ोदि 
श्रासनोसे घोर उपसगंके उपस्थित होनेपर भी न चिगना, मंत्र 
छ्रादिसे उपसमोकि नाशका उपाय न करना श्रौर पिते अनु- 
भव करिये कोमल श्रास्नन आदिका भी स्मरण न करना निपा 
प्रीपहका जीतना हं ॥ १० ॥ स्वाध्याय आदिसे खिन्न दोनेषर 
विषम भूमिपर गुहतपयत निद्राका जेना, तिस्पर भी एक पार्श्नं 
कृरवरसे सोना वाधाके उपस्थित दोनेषर वा व्यंतर श्रादि जन्य 
भरयके उपस्थित हो जानेपर न अपने करवटसे चिगना आर न 
भरम देना "यह प्रदेश सिंह आदि कर जीवसि पूणं है यहांसे 
चलदेना री श्रच्छा, कव रात पूरी होगी ? रेसा विषाद्‌ न 
करना श्रौर पूर्नकरालमें अनुभूत कोमल सजोका स्मरण न 
करना शय्या परीपहका जीतना द ॥ ११॥ जिकर दप्टिमातरस 
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ही भस्म कर सकते है एसे निर्न्ञ म॒लुप्यके भी इवचनोका 
सहलेना ओर निर्न॑ल मयुप्यके कुवचने उसका दोप न मानकर, 
श्रपते पूर्वोपार्चित कर्मक्रि दोप समभना अक्रोरपरपहकरा 
सहन करना है ॥ १२ ॥ क्रदध चोर बदमाशों द्वारा मारेजानेपर्‌ 
वैर न करना श्रीर्‌ मनमें यह सोचना छि यदह मेरे पूर्वोपाजितः 
कर्मोफा फल ई ये विचारे मेरा -स्या कर सकते दै, विनाशीकः 
शरोर दूःखदेनेवाज्ते इस श्यैरका विगाद्‌ कर सक्ते हं वध 
परीपहका जीतना है ।॥ १३ ॥ सुधा, मागंफा चलना, तप श्रौर 
रोग श्रारिरे शक्तिकेिनषट दो जनेपर भी यख शआआदिकी चेष्टः 
द्विसे मी आहार स्थान श्रौर श्रौपयकी याचना न्‌ कर केवल 
` शरीरमात्रका भरिखाना याचना परीपहका जीतना ई ॥ १४ ॥ 
एकवार भोजन करनेवाले, केवल शरीरके £िखनिवाले, एकः 
गाचमें भोजनके न मिलनेपर भी दूसरे गांवमे उसकेलिये प्रयत्य 
न करनेवाले, पाणिषूप पात्रके धारक; वहत द्विन पयत आहारक 
न भि्नेपर भी किसीप्रकारकरा खेद न करनेवाले, यह दाता गुणी 
हवा श्रगुणी इसथातकी भी परीत्तान करनेवात्ते ॐीर लाभे 
श्रलाभे स उत्तम ह इसप्रकार संतुष्ट चित्तके धारक युनि जो 
भोजना लाम नरि होना बह शलाम परीपदक्ा अीतना र 
॥ १५ ॥ अपने शरीरपन दृ ररक समान मानना सन्लंःपय शादि 
प्रनेक प्रःद्वियाके प्राप्त दयो जानपर भी किसीप्रकारशय ममत्व 
न रख्रर रोगके दर करनेको रभिलापा न करना प्रार्‌ सदा 
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यह भावना करना फ यह पूरयोपाजित कर्मका फल दै कर्मसे पे 


दसीप्रकार निवृत हुंगा, रोग परीपदा सहना है ॥. १६ ॥ रोग 
मागकी थकावर वा शीत श्रादिके श्रमको दर करनेदलिये प्राक 
असंस्कृत भूभिपृर्‌ वेठना वा शयनं करनेपर वहांके शुष्कं उण ` 
कठिन बालू कटक वा कटी भूमिके स्पशनका स्ना तृण स्पशन 
` आदिसै उत्पन्न खुजरलीसे भी चित्तम फिसीप्रकारफी रलानि नं 
जाना तरस्पशंपरषदका जीतना रै ॥ १७॥ सूरं आदिकी 
अरमीस उत्पन्न हये पसनेके आनेसे; धृलि आदिसे मलिन होनै- 
घे; रोर खाज आदिके उत्पन्न होनेसे भी उनके प्रतीकारकी 
ष्च्छा न करना, पद्िलते कियं मये स्नान श्रादिका स्मरण नः 
करना; सलपरीपह है ॥ १८ ॥ मै चिरकरालसे व्रह्मचारी हं, 
महातपस्वी स्वपर अआगमका ज्ञाता पूर्णरूप दितकारी उपदेश 
ठेनेवाला ओर परवादियोका विजयी हं तौ भी ल्लोम भरुक 
प्रणाम भक्ति आसन प्रदान नर्हिं करते इसरीतिसे तो भिध्यादष्डि 
ही उत्तम दै क्योकि वे अपने मके मूर्खभी मदुष्यफो सर्वजन. 
सानकर्‌ उत्ता पूरण आद्र सत्कार करते दै उत्कट तपस्ि्योका 
परिले व्य॑तर अदि पणं सत्कार वा सन्मान करते ये यह 
शासका कथन भिश्या ई दयो्रि इससमय पे मेरी पूजा प्रदिष्टा 
सहि करते इसप्रकार वित्ते किसीप्रकारथी नि नकर सानः 
द्मपमानमें समभाव रना सारपुरस्कार प्यपहका जीतन 
६.१६ ॥ रै ग्यारह अरम चोदहं पूर्वक धारक द प्रय सभन, 
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मेरे सामने अन्य मटुप्य जुगुनू के समान है । इसप्रकार ज्लानमदं 
न करना ग्रहा परीपहक्रा जीतना, है ॥ २० ॥ यद मखं पशुके 
समान रै छं भी नदिं समता इस्यादवि दुर्वचर्नोका सहना, 
सदा अध्ययनमे दत्त चित्त रहना, वचन्‌ शयकी निष्ट चेष्टा 
न करना महा उपवास श्रादिके रनेपर भी अभीतक यभ क्यों 
विशिष्ट ज्ञानका लाभन हा उसप्रकारका विचार न परना 
ज्ञानपरीप्‌ ६ ।॥ २१॥ अर दुष्कर तर्पोकरा श्राचरण करने- 
वादे परम चंरागी समस्त शासे वेत्ता शरीर चिरकालसे वती 
मेरे अरभीतक श्तिशय ज्ञान प्रकर न हु इसलिये पुनिब्त्ति 
धोरण करना शौर व्रतो का पालन करना निरथक ई इसप्रकार 
दर्शनविशुद्धिके योससे मनमे धिचार न करना श्चदर्टुन परीयहका 
जीतना है ॥ २२॥ इसप्रकार ये मयंकर चास प्रकारके परीपद 
मुमेट राग देषके अमावस्दसूप उपशम ज्ञानस्पी ख्टगसे य॒नि- 
को अव्य जीतने चादिये ॥ ४९ ॥ वहुतसे नेवल ग्नुप्यः 
संन्यास अवस्था परपहांकेो न सह सकनक कारण एनः श्लारी- 
रि, रखध.रिये लालायित होजाते हं इसवातदो चतक्तते ६-- 
प्रिसद्सदेदहि जिया कंद सरएसञ्रारये य। । 
सरणं पटसंति पुणो शरीरपडियाः. रसरः ।४१॥ 
परीपहयुभयैसिताः केचित्‌ सन्यासार्दाद््नाः। 
शरणं प्रदिशति पुनः सरारप्रतात्रगरससत ॥ ५६॥ 

प्रथ-रन्यासदपी समास्से भगे छ्य दपर परपद स्प 
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सुभासि जीते हुये ब्रहुतसे लोग वचर भोजन -ग्रोदिस्वसूप शरीर 
सुखंका शरण लेते है । भावथे-समस्तप्रकारके परिग्रहा त्याग 
करना संन्यास है । ऋषभ आदि तीथकरोने इसका .आश्रय किया. 
था, उनके साथ दौ्ित चार्‌ हजार राजा इसे. छोड भगे ये ।- 
सामान्य मनुष्यांको भ्रवणमात्रसे यह त्रास देनेवाला रै श्रीर्‌. 
अनशन रसपरित्याग आदि तीच्छवार्णोसे यह ॒भारीरको छिन 
भिन्न करने चालला हं इसलिये संन्यासका सव स्वस्य संग्राम वत- 
लाया ह । पद्िले रुद्र॒ श्रादिक वहतम एेसे भ्ुनि होगये है 
जिनको रिसी कारणे केग्य होगया था श्रीद देह विषय सुख 
ष्मित्र खरी आआटिसे पिरक्त होकर ख्याति पूजा ललाम ब्ादि. 
ेहिकंसु एवं स्वग मोत्त श्रादि प्रलोसंवंध्ी सुख प्रदान 
छरनेवाली दिगंवर दीक्ञा धारण करली थी फरितु जिषसनय 
उन्होने उपर्युक्त संन्यासरूपी संग्राममे दुर्ध तपकार्यका त्चुष्ठान 
देखा ओर परीपदरूपी योधाश्रोनि उनपर पार क्रिया तोषे एक 
देम उर गये एवं हम एसे चारित्रक ्राचरण नदिं कर सकते 
भरनर्मे रेसी भावना कर श्रौर संसारके अनंत भी दुःखका इद भी 
ध्यान न ऋर उन्दने देव शास्त्र गुरु ओर चारप्रकारके संघके सा 
भरने प्ररिज्ञाकी थी उस प्रतिज्ञाको तिलांजलि देदी । वख शौर 
भोजनवा अवलंबन कर कतिया आर निरंतर षिषय ` सुखकरी 
प्राप्िकरे लिये घाणिज्य आदि व्यापारभी करने प्रारभकर दिये 
श्सलिये इस संन्याप्हपी भयंकर संप्रामसे चिन्न -भिन्न भ्रौर 








पररीपहरूपी षृलवान सभटसि दारकर बरहुतसरे पुष्य तपती 
प्रज्ञामे च्युत होगये द श्रौर उन्दने वश्च सोतन श्रारि 
शसीरसंवध्री युखका श्रवल्तंवन कर लिया है | ग्रतः जो मनुष्य 
प्रमास्पाक्रे आराधने थयिज्ञापी ह उन्दरै चाहिये सि वे सन्या 
सरूी संग्राममे रकः परीपह सुभटोका निर्भय हो वार सै 
शरि. भयभीत हो शरीर युखका शरण न लेकर शुद्ध श्रात्मद् 
शर्ण लं । ४१ ॥ परीपहोसे तिरस्कृतं यनि किस साधनसे 
परीपःःका वि प्य :र.सकता हे उस स्दस्प बतलाते है 
द्डाइ . उणेय। दं सरियाह प्रखर संसार । 
इहं सदसो विम्य अप्यस्य पए पवा ॥४२॥ 
खान्परचकानि माढाने परवदन ममार । 
शरनं स्ववशो।प पहर आत्सम्बभावे मनः ष्रत्वा ॥ ४२॥ 

स्रथृ-ह आत्मन्‌ ' पराधीन-कमकिः श्रथीनरौ तून संसारम 
श्रनेक दुःख सहे द मय श्रानमन्दभावमें चित्त लगाकर, स्वाधीन 
हे .दन दःखोशी सह । सादाथ-सिसयभ्य सुपा प्यास शीत उप्ण 
दिव) तीत्र परीपह स्रेदा शटरर पिलिजाय उससभय 
मुनिस) यह भावनो दःरनी चःटिय [सहे श्रा्मन्‌ ! उन्म उरा 
सर्णसे व्या स्स तुमतिर्प संमारमे करक सापीन से तृनं 
तिस सिलल मर सरीर ददिना फेटनाना, तेलसे भरं ह तप्र 
पृन्टाहामे पटना, छगिपत्रपस परीरके खंट २ न, मस्म र 
सल्‌, नृत्य परता, सरसम चडर्र एच दूदा दर्द कट 
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माना; भारा चादिसे चिरजाना; त्यत भारफा ठोना, बंधना) 
लना, सीतं उष्णी वाथा सहना, दरिद्र होना; पुत्र प्रियाद्‌ 
वियोग सहना, राजासे रिरस्कार योर च्म आदि दूर््यसन- 
जन्य पीडाक्ा सहना, दसरेकी विपुल द्धिसे मनमे कश हना 
भादि नेक पोरसे घौर करं शच सहे है समय यपि तेरे उपर 
भोर समापत्ति श्राढर पद्ीहै तथापि गह तेरे सथीन है स्योकिसी 
पुत्र आदिसे विरक्त होकर संन्यास धारण कर न परीपदोको 
स्वयं तेने अपने उपर अ्नेकी च्राज्ञा दी है इसलिये शद्ध आ्रात्मां 
मँ मनको लगाकर प्रसनतासे उन सहना चाहिये ॥ ४२ ॥ 
पएरीपहोकि तीतर दुःखसे टुखित यनि जिदसमय परम उपशमसं-- 
धी भावना माता ह उससमय उसके कर्मक नश्च दोता ई 
षह श्रव कहते है 


श्रतिव्ववेयणाए अक्तो एसि भावणा सुसमा । 
$ ९ एदे ४४। 
न्‌ह तो णिदृएसि कम्मं अयुं सवं खणद्धेख ॥४२॥ 
अतितीव्रवेदनया आन्तः करोपि भावनां एमां 1 | 
यदि तदा नि॑सि कमं अङं सर्व क्षणार्धन ॥ ४३ ॥ 
श्र्थ-हे ्ात्मच्‌ ! परीपहोंकी तीव्र वेदनदे दुःखित री 
कर जिससमय तू परम्‌ उपशम भावना करेगा उससखमय अर 
व] १ = © 
णमे तेरे समस्त अशुभ कमं नष्ट दो जांयगे । मावार्थ-शरीर 
श्रादि मेरे, म इनका हं; इत्यादि विचरका निग्रह करना, 
जिसप्रकार मेघषे आकाश चिक्रत नहिं दद उसीप्रकार जन्म 
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जरा रग आदि विश्छार भी मेरे विशद आत्माको विक्त मर्ह 
थना स्ते, उनसे शरीर पित बन सकता ई॑दस प्रकारका 
विचार करना तथां मोहजनित श्रर भी नानाप्रकार संकल्पो - 
को नष्ट कर शुद्धविद्‌ रूपम म्थिति करना यु्तमा मावना हई जो 
नि भूख प्याप् छीत उप्ण दंश सशकः आदिरी तीव्र वेदनासे 
प्राक्रात होकर विशचद्ध भावोसे उपयु क्त भावना भावा है उसके 
देखते २ समक्त थशुम कर्मं न्ट हो जाते है त्र उववक 
उपयु त भावनाका यवलंबन नरि क्षिया जाता तवक अघम 
कर्मो नाश नदिं दो सकता इसलिये छुनिको चाहिये कि वद्‌ 
परीपाक तीत्र वेदना उपस्थित हौ जाने पर मी परमात्मा 
साघना श्रवस्य करं ॥ ४२ ॥ परीपदोके सहनेमे शरपमर्वं हो यदि 
फोई धुनि चारिका त्याग कर देवा र तो उस हस लोकं पर 
सोके स्या फल मिलता रै १ सवातरो रहते र 
परिसदभडाण भीया पुरिसा छंडंति चरणएरणभूमी 
भूवि उवहासं पविया दुक्खाणएं हति ते एिलय॥(४॥ 
परीपदमटेभ्यो भीताः पुरुपास्त्यंति षरणरण्भूमि । 
भुवि ऽपरासं प्राप्ता दुःखानां मदि पे निलयाः ४२॥ 
रधो पुरूप परीपह सभटोसे भयमीद सेरुूर षारतरर्पी 

संग्राम भूमितो छोड भगे है दे संसारम दास्यपात्न यन्ते हं 
सौरं यने प्रकारके दुखंका उन्दै सामना करना एता ई 1 
भावाध- जिसप्रकार शरदीरोरे मदभीन लेकर सध्रारदे पट 





९८ आराधनासार हिद टीका. सषित 
दिखनेवाला पुरूष संसारम हंसीदधा पात्र दनता है रौर राज्दंड 
विदा. आदि अनेक प्रकारे दुखोको . सहता है उपीप्रकार. जो 
परप चारित्रूपी विस्तीणे संग्राम भूमिमेसे यद जानकर भी फि 
त्रत समिति गुधरिःश्मादि विक्षाल-- योधा्रोके सामने. करिसीशी 
दाल. न्हि-गल्ल सकती, निवल दो प्रीषहरूपी न इल दमटासे 
भयक्तर उसे पीठ दिखाकर -भम जाता है-चारिवका पालन 
करना दोडदेता है उस पुरुपक्री सव लोग हंसी करते हे चासि 
से भ्र दौजानेपर उसे नर नारक श्रादि गति्योमिं मणे चीत्र 
दुःख मोगने इते हैँ इसलिये जो ररूप संपरासमे दंसीसेः मय्‌ 
करनेवाले है ओर संसारके दखोफो भोगना नदिं चाहते उन 
चाद्ये कि'वे चारित्रक प्राप्त होकर परीपदके भयसे उनसे 
िषुख न दयं कितु परीपहरूपी सुभर्योकी. कठिन मार ` मेले. 
हये भी शआमामे दी वढते चज्ञे जाय । अखंड श्रविनारी भीक्ष 
राव्य पाकर कीिका . उपाजन करं एवं समस्त प्रकारद 
दुखोत दटं ॥ ४४ ॥ परीपदासे भयकर तीनां रुद्धियाफां 
प्माध्रय करना चाहिये श्रीर्‌ मनको पक्षम लगाना चाष्मे चवं 
यह प्रया वल्लते ईदै-- 
रिखंदहपरिवकभिष्मो जई तो पदृसेदि ग॒त्तितययति। 

सणं कुष सुप्ति म्वगयं एदु भणवाणं \\४५। 


परापहपरचक्रभीतो चदि तदा प्रविशत गुप्तित्रयगुस्ति 1 
स्थानं कुरुष्व स्वस्वभावे मोदगतं कुरुष्व मनोवाणं !। ४५! 
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ध-जिससमय परीषदसूपी रत्रसेनासे मुनिको मय हो उसससय 
उसे तीनां गु्चिहूपी त्रगम्य दुमे-क्रिलेमें प्रवेश करना चाहिये 
यीर घाणके समान चंचल मनो स्वस्वरूप-मोक्षमं ¦ लगाना 
चाहिये । भावार्थ-योग-मन वचन कायक्ा मलेप्रकार निरोप 
. करना गुति है श्रौर वह मनोगुप्ति व्चनगुप्चि श्चौरं कायगु्िके 
मेदसे तीन प्रकारकी है इम गुकषित्रयको ही परिपदस्पी एवु्मा- 
कैल्िये अगम्य किल्ला चितूचमत्कारमात्न परव्रह््वस्प वतज्ञाया 
है ्र्थात्‌ आत्माकी चिचमत्कारमात्र परमव्रघमस्यरूप अवस्थामें 
दी भलेप्रकार मनोगुषति श्रादि गुद्ठियां होती है इसलिये निधय. 
नयसे मे चिचपत्कारमात्र परमब्रहमस्वसूप दी हँ तथा मन पचन 
कायकी गुप्ते कार्ण परमतमयसार-परवह्न परमात्मक 
भावना प्रधान फारण र सयोः जनेतकः परसवम परमात्माफी 
विशुद्ध मावोँपे भावना नर्हिं की जाती तचतक्‌ गुधि्यादी प्रापि 
नर्हि दती । समयसार कलकर्मे भी यद दी फटा ई-- 
अलमरमतिजल्यैदुः वि्स्पेरनपैरयमिह्‌ परसायंस्त्यतां नि्यमेकः । 
स्वरस{घसरपूणसानविस्फूतिमाव्रान्न खलु समयसाराटुत्तरं पिचदन्ति॥ 
रथात्‌-ग्रयिक बोलने ध्रौर श्ननेकम्रपनर र दुपिकतल्य-संकल्प 
विपल्पोकी खावस्यकता नहीं | यहापर कर्ममलोसे रहति एङ 
सर्‌ परम समययार विद्यमान रई सदा हसीकी भावना कसे 
क्योकि आस्मि रमस्वसूप पृणविह्ान श्यी प्रगटताई धारकः 
समपप्तारसे भिन्न फो मी पदां उत्तम नर्द! उद निर यद 
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सालूम पडे. परीपदरूपी शत्र सेना प्ुफपर मय॑ शर वार 
होरहा दै-भूख प्यासकी वेदनो शुम वरी तरह सतारही ई उस 
समय उसे परमत्र. परमरातमाकी सावना कर इष गुततिस्पी 
सुरित फिलेका -रवलंवन करना. चाहिये । सहज शद्ध चिद्‌- 
नंद. चेतन्यस्वरप्मे स्थिति शरीर इंद्रिय.विष्योमे धूमनेभाले बाण- 
कै समान. चंचनज्ञ सनको समस्त : केकि श्रभावस्वरूप सोचते 
स्थिर फरना चाहिये । चन्यथा परिषह सुभट चारित्रस्पी संग्रा 
ममे पायलक्छर .संसाररूपी कदखनेये पटक दंगे शौर वहांपर 
सरन॑ते दुःख सदने पडगे ॥ ४५.॥ . परीपोकी वेदनापे तप्त 
पुरुप. यदि ्ञानरूपी शीतल सरोषरमे प्रविष्ट देता दता क्या 
प्रप्त करता है इसवातको च्ाचायं कहते है 


परिसरदयम्गिततो पडमडइ जइ फाणसररे जीवो 
ससदयाव नलपसित्तो शिव्वाणं लद्द अवियप्पो ॥४६॥ 


परिपहदवाग्नितप्तः प्रविशति यदि न्चानस्षरोवरे जीवः । 
स्वस्वभा वजलप्रसिक्तो निर्वाणं लभते अविकल्पः ॥ ४६ ॥ 
ध _परीपदस्पी दावानलसे संतप्य हुमा जीव जव निर्वि- 
कल्प दो ज्ञानरूप शीतल स्छच्छ र रोचरमे प्रवेश छरता ई शीर 
सलरमावद्पी जले स्नान करता है उससमय से मिर्वाण-मोष- 
धामच्ी प्राप्ति हाती इ। मावाथ-जिसप्रकारं दावानलसे संतप्त 
मनुष्य शीतल अलसे भरे.हुये सरोवरम प्रवेश कर यर मनमानी 


श्टारानासार हिद दीका सदिव ७१ 
टुवकी मार मार स्नानकर शांतिक्लाम्‌ करता £. उशीम्रकार जो 
मलुष्य शरीरसंतापके फारण . भूख प्याप्न शीत उष्ण श्रादि 
परीपहोसे खिन्न होर भिससमय ज्ञान शर्थात्‌ परीपह जिसे 
दुःख परवा सक्ते ह पद मै नदीं हँ शरीर है, मे चिदानंद चैत- ` 
न्यस्वरूषका धारण करनेवाला हूं मेरे पास परीपहोका तेगा मीः 
नरह फएटक सकता इसप्रकारके भेदविज्ञानरूपी सरोवरे प्रदेश 
करता है श्नौर वहां सदजशुद्र निर्विकार परमात्मस्वरूप मेषसे 
उत्पन श्रासििक शुद्र परमानंदम यर स्वभावमें मनमाना अवगाहन 
स्नान करता हं उसस्मय वह संसारसंवंघी समस्त संकन्प॒पिक- 
न्पोका सवथा त्याग करदेता दै एवं परमां तिस्वरूपकौ प्राप्त 
होता ह जहां रि उसे संसारका कोई भी दुःख नहिं सदना 
पडता इयत्तिये परमारमपदके अभिक्ञापी सुनिष्ो चाहिये पि जब 
वह्‌ श्रपते चित्फो परीपदष्पी दावानलये संतप्त देखे उससनयं 
मेदवि्नानस्प सरोवरमे प्रवेराकर सस्वभाव जलमे गोते. क्षगाये 
13६} पदि इरतिर्‌ मृजेने वोर उपरो सामना करना 
पटे तो उमसमय उसे स्या करना चाहिये ? यह वान कहते ह 
जः हुति कटवि जइणएा उसरगा वहुविहा ह दुहजएयां 
ते सदेयव्वा एणं समभावएणाणचित्तेए ॥ ४७॥ 


यदि भरेति कमपे यतेर्पसगा वहुःदथाः खलु दुःखननखाः 
ते सोढ्डश नून समभावनन्नानायत्तेन ॥ ४५ ॥ 


प्रथ -यदि रिषीतरह नानाप्रारके दृःख रेनयाते उपरम 


। 


७ भाराधनामार हिरी टीका सितं 
दनिङलिये श्राकर उपस्थित हो जाय तो उसे चादिये. रि प 
संभमानोसे-उन्द वयय सह-उपसं्भंतिः भयभीत दहो ` षारिसे 
न्‌ चिमे । भवाथ-राग दष नकर दुःख सुख शत भित्र. वनं 
भवन श्रलामे ज्लाम दात्रे सुवरणे आदिक समान माननां किती 
के अच्छा वृरानचिचारनां सममावनां द सोदी ( ज्ञनाणवमे) 
कहा मी है- 
सौधोत्संगे श्मशाने स्तुतिशयनविधी कर्दमे कुमे वा 
पल्यके कंटकाप्र हंपदि शशिमणौ चर्मचीनरुःषु । 
शीागि दिव्यनायोमसमशमवशाद्यस्य चित्तं विकल्पं 
नालीद' सोयमेकः कलयति ऊुशलः साम्यलीलाविलास' !\ 
गर्थात्‌-उत्तम समता के स्थान जिस महात्माका मन म 
अरषट स्तति निदा, कौीचड कैसर, रंज केकरीली भूमि, पत्थर 
सद्रकांतमणि चाम चीन देके वस्त्र शीणं एरीर ऋौर देवांगना. 
च नीदका धिक्छन्प नहिं करता सव्रक्रो समान सूपसे समभ 
पा ह.वह युनि साम्यमाव्का धारकं भिना जाता हं श्रथात्‌ महल 
सरधट आदि उत्तम हीन दोनों पदार्था को समानस्पसे मानना 
क्षम्यभावना दै यदि किस कारणसे नानाप्रकारके दुःख देना 
धर उपद्रव श्राकर उपस्थित दौ जांय तौ ञुनिकौ चाहिय वह 
छममावसे समस्त उपद्रवोको सहनकरं घोर्‌ वेदनाके दोनपर भी 
पने शुद्रस्वरूपते विचलित न दोव ॥४७॥ क्यांकि-- 


णाणमयभावणाए भाविय चित्तेहिं पुरिससीदैहिं 


~~-~~~~~--~--~-----~~~--------------------~---------------~--~-~~-~-~~- ~^ ^ ~ ~^ 0 
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सदिया मरोवसम्गा अयेणादीय चभेया --॥४८।॥! 


ानमयभावनया मावितचित्तेः पुरुपसिं ह: । 
सोदा महोपसर्गां अचेतनादिकाश्तुर्मदाः ॥४८॥ 
अथं-जिन पुर्षे चिमे सदा ज्ञानस्वरूप भावना रहती ह 
एमे उत्तम पर्पोनि श्रचेतनश्रादि चारो प्रकारके षोर उपस्क 
सहा है भावाथे-रवकरत मुष्यकरत तिय॑च्ेत शरीर श्रचेतनकृत ये 
चार प्रकारके उपपर्भं है जिसससय युनिगण ध्यानमें लीन देते हं 
उमरमव उनमें वहर्तफो देव आदि दास पोर उपद्रव सहने पडते 
है दत्‌ पुरुपमं सिंहे समान पे युनि श्रपने चित्तस्तो न्नानमय 
. भावनां लीनकर उन उपसर्गा सहते दं चर यपन शुद्धाल- 
प्यानसे जरा भी नर्हिं चलित दते ॥४८॥ फिन किनं कौन 
कौनसे उपसगं सहे है १ प्ररनक्रे उत्तरमे प्र॑यकार श्चचैतनद्रेत 
उपसगं श्रौर दियंचकृत उपसगफि सहने वराते महानुमावोकि 
` नामका उष स्से रै- 
सिवमूटणा विसदिथो मृहोवसम्यो हु चेयणारहिथो। 
सुङमालकछोसलेहि.य तिरियंचकश्यो महाभामो ।४६॥ 
शिवभूतिना विपोटो महोपमगः खलु चेननारहितः । 
युहुःमालवनसलाभ्यां च त्ियर्कूतां साभासः। % 
स्रथ--राजङपःर शिषयूतिने श्यदेतनङ्न पौर उपग चर 
सद्मा सार कोमल युमियोनि तियचदरत भयर उपद्रय रह 


उपमम्‌ 


था | मार दिवभृतिकोस्या सरार सेमे उदननद्रत उपमः 


ध ` - आररावन््रसार दी टीका सहित 








सहना-षडा था इसवातका यहां उल्लेख करते ६-- 


चंपापुरीमें प्रचंड परक्रिमरा धारक विक्रमनामश् राजा 
शाज्य करता था । उसके शिवभूति नाम पुत्र था जो विभूतिमे 
ेवरकी तलना करवा था । एक ` दिन - राजकुमार शिवभूति 
सानंदं वटे धे कि अचानक ही उनकी दष्ट श्चाकाक्षी रोर ग 
शरीरं उमीकरालमें उत्पम्न हई आंधीसे जन्न परिपूणं मेषश्नो पल- 
रमं खंड सूपमं छिन्न भिन्न देख सहसा उनके मनर ये “ परिचार 
तरे उदछलने लगी-अहा हय संसारको सवथा धिकार ह । जहां 
धर जरा भी सुख दष्टिगोचर नदीं होता परंतु ये प्रूह जीव क्यं 
हरय बातको नहि समने । हाय 1} मोस च्र॑थ ये जीव श्ण ` 
विनाशीक् श्रौर दष्ट शरीरकेलिये नेक प्रकारके श्मारंभ करते 
रहते ह वस सप्रकार वेराग्यरंग रंजिन करमोरं रिवभूतिने देखते 
देखते वणक समान समस्त भोर्गोकरो जलतां जलि ददी श्रौर चन्म 
दार दिगेधर दीक्तासे दीकित दौ गये । फदाचित्‌ योगाभ्यास 
प्रौर दुश्वर तदा श्राचरण करनेवाले छनिरःज शिवभूति वर्मे 
किमी धृत्तके नीचे प्रतिमायोगसे पिराजमान ये श्रचानक ही 
शरसे षरिसनेसे उत्पन्न ज ज्यल्यमान दावानल जलते हुये दार 
र ओर फते दये वांसं टरटसे महा भयंकर हौ श्रमोनरूपसे 
शसम्त वनको मन्म करनेक्ञमा श्रौर उम निदर्याने श्निराजकों 
भी घोर पीडा पहुःवानी प्रारंभ करद । निश ररिवभूति परम 
व्िद्रान मौर संसारके विचित्र चरित्र से वास्तवे भयभीत पे । 


~~~ ~~ ~~~ ~~~ 
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भला एेसा भयंकरं मी दावानत्ते उनका प्या बाल पांश करं 
सकता था ? पे धीरवीर श निराज जलते ष्ये हृचके नीचे बरावर 
विराजमान रह । तेजसे इक्तैः खंडनि अंगारका रूप घारणङरं 
। श्ुनिको सारा शरीर कदर्थित र डाला परंतु वे अपने ध्यानसे न 
चिगे रूपसे षोर उपद्रव सहते रहे । एेसे दी कीर यनि 


प्रशसामें समयसारकुलशमे कहा ह-- 
सम्यग्ट्य एव साहसमिदं कतु क्षमंते परं 
यद्र ।प_ पत्तत्यमी भयचलस्रेलोक्यसुक्ताध्वनि । 
स्वामेव निस्मनिभयतया रकां विहाय स्वयं 
जानंतः स्वमवध्यंमोधवपुपं वोधाच्च्यवंते नहि ॥ 
सर्थात्‌-रेसा साहसः करनेकेलिये सम्यण्दषटि पुरुप ही समं 
हरो सकते दै जहांपर किदन्न गिर राह योर भयसे कपायमान 
तीमींसेकनने जदहांकम मागे छोड दियाह वहापिर स्वभावन द्यं 
समस्त शंका छौडन.र श्रौर छपनदो खंड ज्ञानग्दरुप शरर 
फा धारक जानकर कभी मी श्प प्नान-धघ्यानसे विचलित नर्द 
होते! वस शस घोर <पसगकेः ससय मुनिराज ६ बभृतिने परम- 
व्रम्ह परमातमाकी भावना की रूमोक सवथा नाद्ये केवलत्तान 
्राप्तर प्रषिनाशी मोक्तसुखा अनुमत किया । 
श्रव तियचङृत उपयक सहन करनयाते महात्मा युकुमाल 
शरोर सुकोसलद्ी कथा इड उन्लेख किया लाता द-संगृद्रीप 
कै मरत केदफी फौसांयी नगरीका शासन करनेवाला राजा 
अतिव्ल धा जिसको रने राला. मस्तद सुखादर नमस्मर 
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काठैप्रे राजा अतिवक्रा .पुरीहित सी अत्यंत -प्रदिष्ठिि-था 
हारों वेदक वेत्ता था, "व्याकरण न्याय कऋान्यशांसर्े पूर्णं 
सिष्सात्तथा ओर विष्णका सक्त सोमशर्मा था । पृरोहित सोम 
शमि परग्निमूति श्रौर बायुभूति नामके दो पूत्र ये । जब ये 
दोन पुत्र विधा पदनेक्रे योग्य हुये तो एक दिनं सोमशर्मानि 
उनसे कहा-रे पत्रो ! श्रव तुम्दं शाच्चाम्यास करना चाये 
क्रयकि-नो पुरुप शास्वा क्षावा बुद्धिशतली रोता 
रै सत्र लोग उ सकरा सन्कार करते है । जो विय नेक गोचर 
नदीं उसतव्रिपयकरे जनानेॐ लिये शस्त्र तीपरा मे दै नत्रपष्री भी 
पुरुप यदि बरद्वान्‌-शास््रोका ज्ञाता नहीं तो सव ज्लोग उसे श्रा 
ही कहते हैँ ्यिये तुम्हारे लिये ास््रास्यास करना त्रावश्यक 
है। परत दोनों पुत्रोनं उसकी बातपर जरा भी ध्यान न दिया | 
उल्टा परिता माता मौर दुःखी करने लगे | ठीकमी टै 
म्रायो मूखस्य कोपाय मन्मागस्योपदेशनं । 
सिल्‌ननासिकस्येवं विशा द्वादयेदक्षनं ॥ 
दर्थाद्‌-जिपप्रकरार कटी नाक्वाते पुरुप निपेज्ञ भी दष. 
शका दिखाना क्रोधक्रा कारण होता है दपणका देखते ही उतं 
क्रोध टता है उसीग्रकार जो पुरुप मूख ई उसे सन्मागका भी 
उपदेश कराध उत्पन्न ऊरता दै । पूर्वोकरी दृष्ट चेधासे सोमशमाको 
व्रडाङ्तेय प्रा | अथि विपव भोम करनैते शोडे दिन वाद्‌ 
उमे अयंकररतेन द्यो गया जितस वह श्रकातर्म दी यमराजकरे 
वरा अतिथि वन गया । पिताक मरजानेपर चहुत दिनतक 
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श्ग्निभृचि दायुभृतिने खक गुल रडाये । एक दिन राजनि 
उरन्दे समामे बुलाया ओर इन्द्रं परोहितके पुत्र दोनेस शिहानं 
सममकर किी वेदकी ऋग स्ाजथं पू ये दोनों माई न्नाम्व्रसे 
वित्षकुट शोर भरे मल्ल, ‡ वेदकीच्चाश्नो क्या जान । भखमार 
उने उसयमय गही कटना पडा षि 

“देव ! हम टस वातको नहिं जानते । पुरोधिति पूप्रांका 
यह्‌ वसने सुन राजाको वडा क्रोध आवा उसन्‌ ^. बाक्रणो- 
का अध्ययन तथा देधोक्ना पूजन न करना पगम अनिष्टकारकं 
षप नीनिक्ा स्मरण द्रर उन दानां इुभरः 'रान्तिक्यापद्‌ 
छीन लिशा । जवर पृणेहितनीको बह पनाक्लगा पि मैरं प्रसि 
पुरोद्िपि पद्‌ छीरस्सिषा गया तो उप वडा दुव दुरा | वद्‌ 
सीधी राजा च्रतिवलफे पाय पहुंची अर टिनत्र हौ बोली-- 

राजन्‌ ¡ मेरे पुप्रों्ठी साजीविक्ा स्यां जप फरली गई! 
उत्तरमे राजामे कहा- 

"तेरे एत्र निरदरमटाचाय. हं इसलिये र२॑ज भामे उनी 
दिमीप्रफारे पणे मी भीप्या-इच्छा. पूरणनर्हि शौ डा सक्ती 
क्यादि- ॥ 

: ' यिद्वञ्ननानां खलुम॑टत्ापु मूर सनुप्यो लभर न सायां। 

क्षणेषु कृ -पससिरनडु नां लंक वराः श्र वनाननं न॥ 

सथाः--जियप्रसार हंसोदधी मध्लीमें स्कर प्योरा नरि 
पाता उसी प्रकार विदानो; मडल प्ख मरुप्यस्यं भदान 
नरि हेती । यह सुन दह्णी निस्तर दी राउदस्दारन्‌ दोर 
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भ्राई श्रौर अपने दोनों पुत्रोको बुलार उरते हसंमकार फहने 
गी- | 
श्रे मेरे यौवनो छिनभिन करनेवाले कटारस्वरप पत्रो ! 
शजसमभामें तम लोगोका पृणरूपसे मान खंडित हो चुका. 
म्द खव मरणका ही शरण लेना उचित ई । क्योकि-- 
सा जीवन्‌ यः परावशदुःखदग्धीऽपि लीदति । 
तस्याचननिरेवास्तु जननिस्लेशकारिणः ॥ 
धर्थात्‌ जो पर पुरुपते प्राए़ अवन्गासपी दुःखसे दुखित है 
खीवा है उषान जीना ही उत्तम दै च्रथवा उसशीउष्चतिही 
व्यर्थं है क्योकि वह श्रपनी माको रुख न देकर सदा दुःख दिया 
फरता ह । उचरमे पत्रनि कटा-- ` 
` व्र ! माहु सो हु्रा ! अष थने कोथको शांतकर 
छर षतला टम फिस उपायसे विदा प्रप्त कर सकते है! 
पुरौहितानीने कदा-राजगृह नगरमे तुम्हारा फका-जो व्याकरण 
त्याय काव्य शास्मोका पूण ज्ञाता हे, परवादिर्योक्रा मान सदनं 
करनेवाला श्रौर समस्त विद्वानोका शिरीमणि है,रदता रै इसलिये 
तुम लोग ॒यहांसे जाकर उसकी सेव शश्रषा करौ शरीर षिवा 
स्यासकर विद्वान बनो । ' चस दोना दि पुतन माताफ़े वचन 
स्वीकार फरलिये श्र तत्काल राजगृह नगर अपि श्रौर्‌ घय 
मित्र उपाध्याय फे घम प्रवरा कर उवे भक्तिपूवंक नमस्कार 
कर षिनप्न दो उसके सामने वेट मये । ये दोनो भाई परम सुन्दर 
पट ये, व्योँदी छयमित्रने उन्दं देषा श्राय विद्विष्ट हो 
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सप्रकार पू्ा-त॒म लोग; फौीन हौ १ रौर यहां पिसत्तिये आये 
हो ? उत्तरम दिजपुत्रोने कदा- 

(भगवान्‌ ! दमलोग शओोशांवीसे याये द । पुरोहित 
सोमदमकि पुत्र ह अग्निभृति श्चौर वायुभूतिं हमारे नाम द! हम्‌ 
पिकी सेवाशरषाफर वियाभ्यास करना चाहते है । यद्यपि 
द्रयमित्रको यह मालूम हो गया फि ये मेरे मादे पुप्र-मवीने दै 
परंतु यह समकर पि “ यदि म॑ हनक्रो यपना संवंघ वत्ता 
दुगा तो ये लाड प्यारमे फएसकर कृ भी न पट यक्गे,, 
उससमय सब वात लिपाली शओ्रर सुकस्दरसे पद रदा ि-- 

यदि तुम्‌ क्लोम विद्या पटना चाहते दहो तो च्यसर्नोका 
सर्वथा स्याग करदो स्योकि व्यसनीरो विधा निं चाती जसा 
कि रदा ६ै- 


स्तव्धस्य मरयत्ति यशो विपमस्य सत्री 

नष्टक्रियस्य कलमयपरस्य धर्मः । 

विद्याफलं व्यसनिनः कृपणस्य सीत्यं 

राज्यं प्रण्टसचिवस्य नराधिपस्य । 

र्थातू--जडगुरुपका यश, विपम इुटिल परयवी भिन्नता 

चारििभ्रष्टका वंद्य, सदा द्रव्य ही उपाजन करनेवालेखा धर्‌ 
व्यसनीका मिया एल, कृपणा रुद चोर मरीस तिना 
राजार राज्य न्ट हय जाता हं । इसलिये यदि तम भिरित 
उदरनिर्षाह फरगे, ग॒रुफी सेवा अर भमिपर सायन तो 
शास्रक्षानका लाम मिल सरता ह्‌ । उपाप्यायष्टे ये पचन दानो 


कुमारोने स्वीकार ररलिये उसने भी प्रसत सै उन दानोंसते उम 
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दिनमे विदा पाना प्रारंभ करदिया । प्रयग प्रथम्‌ पूर्भरि्रने 
उन दो्नोफो समाप्य व्याकरण -पध्या पश्चत्‌ सांगवेद. ग्रीर 
न्प्राय शास्मरका -भी अघ्ययन कराया जिसे वे शरोडेदी .दिनीमें 
श्रवल विद्रान दौ गये।सो ठीक दी दै गुरुके प्रसन्न. रोमेपर 
शिष्य. यवश्य पं विद्वान्‌ -होजाता दै जेना कि कदा दै-- 
` ". शुरोः प्रादाद्धि सद्रा सुखेन .मागर्भ्यमायाति तिने प्रचुद्धि. 
माघुयमापोद्धबमंनरीणामास्वदनास्ोकिलवगिवाङु 1}. 
प्रथात्‌--आग्र वर्षमे उतपन्न मं जरी-बौरको चखशर्‌ कोथल 
श्िपप्रकारःपीटे मीठे वचन धीत निकरलनी ह उपीश्रर गुरुकी 
श्रसननतासे जिष्यक्री वुद्धि भी उन्नत दो जानी हयद्‌ -सुख वक 
समस्त शास्म विद्रानदी जाता । इसतरह जय अभिभूति 
. शौर बायुभूति क्रास्वमिं पूणं दवान होगम सौ उपाध्याय स्यं 
भित्रक्नो परमानंद हा उसने अनेक वस्त्र यार आभूरणसे उनका 
सन्भान फिया श्रौर श्राप लोग मेरे मतीने दै ठेसा संव 
भ्रकाशितकर चडे अाद्रसे उन्दै कौशा मेज दिया दोनों 
छुमार्ने कशांवी जाकर श्रपनी प्रखर वि्रत्तादै राजाको राजी 
कर लिया ओर फिरसे ययने पदपर्‌ स्थिर हो रुखभू्वक रकं 
्गे। 

एक दिन उपाध्याय शयमित्र प्रिसीजलाग्तय्े स्नानकर्चनं 
करो वंदे रहेभे फ म्रचानङ दी उन दायते पुद्धिानो 

राजाने दी थी अंगुले निकलकर कमस्पत्रदैः भीर्व( पंड 


(मत, 


ग्ई सौर ये सीधे घर चसे ये । च्रादर जव उन्टनि गुटि 


1 
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0 
श्रपनी अंगुली मे न देखी तौ उन बडा रंज च्या {म रलाकां 
क्या उत्तरदगा ेसी वार बार चिता कर ज्याङल्ल होने 
लगे । उकरीयमय एक सुधमं नामके युनि राज जो यम्‌ नियम्‌ 
श्रादिसे भूषित यष्टांग निमित्त शास्त्रे पर ज्ञाता थे, राजगृह 
- नगरमे विराजमान ये । उपाध्याय श्रय॑मित्र उनके पास गये 
सौर बदरी पता पृ्धा उत्तरम मुनिराजन कदा-- | 
‹"उपध्याय ¡ किमीप्रकारकी वितान करो जदांपर तुमने 
लर्यकेलिये अघ प्रदान किया था वीषर्‌ वह द्रिका श्र॑नुलीत्त 
निकलकर कमललपनत्रके भीतर भिरे ग्रहं कल प्रातःकाल दी 
जार तुम उमेति श्राना बह तुम्रं मिल जायगी । उपाध्याय 
भी यह गाह ्रद्धानकर कि मृनिसयजके वचन्‌ अन्यधा नर्द दते 
पने षर साट प्राय र प्रातः फाल वहां परचने दी फमललपत्र 
के भीतर उन युदरी मिजन गई । मुदयीके प्राप हाजनने सूवामत्र 
फो बडी खुनी हई परन्‌ साथ ही उन्न यदमी सवा कि-- 
प्रहा ! दिगंबर यनिगोम पिलक्ण सामध्य रोनी टह}. 
भृत भरप्यतं दतेमन तान। काल्मके के ताता धनं द । मुनियनज 
युधम्‌ त्रिकाल ३। षु भौ मिकालतताणी प्रासिकः नियं 
पयसे उनी सवा ररनी नाद्य । विवक्लिय हर णद महुप्प 
रौरवा फो जा सवती ह। उपम विद्धालत दा दारंमा 
उस्समय सुम सिसी सवास प्रगोडन नही च्या | यन ! दन 
तमे ख दिनार दर मति भति स्मर प्रविद्म स्प नप 
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धारक युनिराज. सुथमके.. पस वे पुव उर मादाचारीरे 
भक्तिपूर्वक नमस्कार कियां श्रौर-- 
। रोहणं सूकतरल्नानां वंदे वदं विपश्चितां। `` 
यन्मध्ये पतितो नीचकाचोऽप्युच्च मणीयते ॥ ` 

पर्थात्‌-जिसप्रकार रतोके मध्यमे जडा हृद्या कोच भी 
बहभूल्य रत हो जाता है उसी प्रकार विदानोकि मध्यमे नीच मी ` 
्रतिष्ठाका भाजन बन जाता है इ्षलिये शक्ति सूपी रत्नोके 
श्थान विदानो मेँ नमस्कार करता हं । यहं श्लोक पटकर 
भगस्‌ ! मे भौ आपके प्रभाते ज्ञानी दोना चाहता ह हस 
प्रकारकी प्राथेना की" घनिराज तो पव वातत जानते 
ही येवे यह जानकर क्रि यहं'छयमित्र आसन्न भव्यरहैतीः 
वसप्रकार वोले- 

` श्ष्टूयंमित्र ! यदि तुम हमारे समान दिगवर यद्रा धारण ` 
करो तो ज्ञानी हो सकते हो ।'' घर्यमित्रने भी यह विचार कर ` 
किः अपना क्या हजं है दिग॑यर होकर भी जव मुभ त्रिकालकज्ञता ' 
्राप्च दो जायगी तव षर लौट तआआङंगा ओर पुनः वैसाका वैसा 
होजार्गा । यह उत्तर दिया- . 
 भखरामिन्‌ ! यदि चपकी यही राय हतो धु दिगंबर युद्रा 

धारण करनेमें कोई दानि नदीं । कृपया श्राप दिगंवर दीक्षा प्रदान 

प्रीर युभापर प्रसन्न होवे ॥' य॒निसज रुधमने शयमित्रको 
दिरग॑व्र दीक्षा देदी जिससे बे युनि हो गये अर शरास््राभ्यासरे 
माहास्म्यसै मिथ्यालका सवथा सथागवःर सम्यग्द्ि हो ददरूपसे 
व्रतो परिषलन करने लगे । | 

तीव्र तपोकौ तपनेवाले भुनिराज एयमित्र गुस्की ओआत्तासे 


आराधनासार हिद टीका सित ८६. 


~~~ ~~ ~~~ ~~~ “~~ ~ ~---- ^ 





एक दिन .कशाविी श्राये रीर कद उपवासकि बाद पारणकेलिये 
श्गिनिभूति थर वायुभृतिके रमं प्रवेश क्रिया । दाताक्रे गुणास 
भूपित पुरोहित श्रग्निभूतिने नवधामक्तिमे मुनिराजकौ विशद 


आहार दिया । च्णमस्केलिय युनिराज वीं विराजमान दोगये । 
समस्त व्राह्मणोने मुनिराचक्ने नमस्कार पत्या परतु वार बार 


कहनेषर मी वायुमूति उन्दः नमस्कारफेलिये राजी न हुभा । उन्दी 
परनिराजकी निदा फरने लगा । वायुभृतिफा यह निष्ण वर्ता 
देख श्रगनिभूतिने फएदा-- 


.- श्रे { इस महात्मने ते. पठाया श्रीर्‌ इस महिमा प्राप ` 


कराया श्रव तु से श्यो नमस्कार नदीं करता १ श्रोद्‌ ! 
अघ्ररस्योपि चंकस्व पदार्थस्य पदस्य च । 
दातारं विस्मरन्‌ पापी पिः पुनधसदेक्निनं ॥ 
परथात्‌--जो पुरुप एक मी श्रत्तर पदार्थं श्रीर पदका कषान 
दनेवालेको भूलजाता हे धद पापी फाजाता द एर्‌ धमंके उपदेश 
दनेवालेको भूलने वाला न पालूम क्या कदलावेगा } दसलिये 
गरुनिराज सूयभित्रकरे साथ तेरा पतव श्रयुक्त हं} उन, 
वायुभूतिनं कदा-- 
` प्ट्स॒ दृषटने युकं जपीनपर य॒क्लाया धा । भीख मंगवाह्‌ शरी 
शोर यत्य॑त दुःख दियाधा। नसस्दार करना तो द्ररद्य,‡ 
द्सकफे साथ बोक्ता मी नहीं चाहता । इसशेतिनं दृष्ट यायुभृनिने 
षएनिराजदैः दोप ह ग्रदण छवि । जमा (चद्रमनचरितम) ष्टा 


+ 


~ ~ ~~~ ~~~ 
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धारक यनिराज सखधमके . परसि वे पहुचे उन्दँ मायाचारीदे 
भक्तिपूर्वक नमस्कार किया श्रौर-- 

रोहणं सूक्तरलनानां वदे वदं विपथितां.। 

यन्मध्ये पतितो नीचकाचोऽप्युचं मीयते | ` 

पर्थात्‌-जिसग्रकार रलोके मध्यमे जडा हुमा कांच भी 

बहुमूल्य रत दौ जांता है उसी प्रकार विद्नंकि मध्यमे नीच मी. ` 
्रतिष्ठाका भाजन बन जाता है इत्तलिये शक्ति सूयी रल्नोके 
श्यान विदानों्रो मेँ नमस्कार करता हं ! यह श्लोक पढकर 
मगघन्‌ ! यें मी च्रापके प्रभाषसे स्ञानी दोना चाहता हं इप- 
प्रकारफी प्राथना की।'› ुनिराज तो सव वातत जानते 
ही येवै यह जानकर कि यंहंखयमित्र घ्रासन मव्यरैते 
हृसप्रकार वोले- 

` ^्रूयमित्र ! यदि तुम हमारे समान दिगंबर यद्रा धारण ` 
कयो तोज्ञानी हो सक्ते हो ।'' घुर्थमित्रने भी यह विचार कर्‌ ` 
कि अपना क्या हजं है दिगंवर होकर भी जव यभ धरिकालज्ञता ' 
्रा्च हो जायगी तव धर लौट आगा ओर पुनः वैसाका वैसा 
होजांगा । गह उच्तर दिया- . 

(स्मिन्‌ { यदि आपकी यदी राय है तो घु दि्मवर युद्रा 
धारण करनेमे कोई दानि नही। कृपया आप दिगंवर दीक्षा प्रदान 
कर रौर ुभाषर प्रसन होवें ।'' युनिराज सुमने घूयमित्रको 
दिर्गव्रर दीक्षा देवी जिससे बे युनिरहो गये आर शास्राभ्यापेः 
मादात्म्यसै मिथ्यालका सवथा स्यागकर सम्यण्ष्टि दो टदरूपसे 
व्रतो फा परिपालन करने लगे । 

तीव्र तपोको तषनेवाले श्रुनिरान खयमित्र गुरुक श्रान्ताय" 
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एक दिन -कौर्शाी आये ओर कद उपवासक बाद पारणकेलिय 
अग्निभूति ओर वायुभूतिके घरमे प्रये क्षिया । दाताके गुणसे 
भूषितं पुरोहित अग्निभूतिने नवधामक्तिसे भ्निराजरो विदयद्ध 
आहार दिया } कणमरकेलियं सुनिराज वहीं विराजमान दोगये ¦ ` 
समस्त त्राह्णेने सनिराजको नमस्कार किया परतु वार वार . 
कृहनेपर भी वायुभूति उन्दः नमस्कारकेलतिये राजी न हज । उल्टी . 
छनिराजकी निंदा करने लगा । यायुभूतिका यह निषूण वर्ताव ` 
देख अग्निभूतिने कदा-- ` | 

रे! इस महात्मने तु . पठाया ओ्रौर इस सहिमाको प्रा : 
कराया अव तु इसं क्या नमस्कार नहीं करता १ ओह ! 

अक्षरस्यीपि चंकस्व पदाथस्य पदस्य च । 
दातारं विस्मरन्‌ पापी ई पुन्धम्देशिनं ॥ 

अर्थात्‌-जो पुरुष एक मी अतर पदाथं रौर पदका ज्ञान 
देनेवाेको भूलजाता दै षह पापी कहाजाता है पिर धर्मक उपदेश ` 
दनेवाले्रो भूलने बाला न मालूप क्या कदलबेगा । इसक्तिये 
युनिराज स्यम्त्रद्धे साथ तेरा वर्तव त्युक्त रै! उत्तमे 
वायुभूतिने कहा-- 

(इस दष्ने यु जमीनपर सुलाया था । भीख मंगवाई थी 

शरोर अत्यंत दुःख दिया था | नमस्कार करना तो दर रहो, मै 
इसके साथ बोलना भी नहीं चाहता । इसरीतिसे दुष्ट वायुभूतिने 


शुनिराजकै दोप ही ग्रहण शि । जंपराक्ति (च॑द्रममचरितमं) कला 


॥९। 


तठ - आराधनासारदिदीं रोका सहित 


चिरंतनाभ्यासतिवंधनेरिता गुरु दोषु च जायते मतिः ॥ | 

अर्थात्‌-सज्ञन -एुरुप जच तक गण मरह ग्रहण करता तवत 
उत . संतोष नर्हिं दोता ज्रौ -दुर्जनं जवतफ दोप ग्रहण नरि 
वरता तवततक ` उपै सुख नदिं मिलता । यदं ` पर सन्जनोंकी 
परवृत्ति जो गुणोमें रोती है रौर दुर्जनो दौपोमि होती है उस , 
चिर'तन अभ्यास ही कारण ह । बुनिराज स्तुति यौर निंदा 
समान समते थे शत्रू, मित्रका उनके भाव ही नथा इम्तिये वे 
वहाते तपोचनफो चल गये । श्रगिनिभूति भी यह बिचारकर पि- 
वायुभूति युके छोटा है उश मेरी याज्ञा गौर मेरा कहना करना 
वचाहियेसो वदन मेरी श्रना मानना है ओर्‌ न मेरा कहना 
करता टै इसलिये थव उसके साथ रहना ज्षणमरभी उचित नही | 
युनिराजके साथ साथ तपोवनको चला गया श्रौर दिगंबर 
दीक्तायै द्यीक्ित होगया | 

जव अग्निभूतिने युनिगुद्रा 'पारणक्रली तो उसकी स्त्री 
को वडा दःख ह्या वह शीघ्रदी व्रायुभूतिके पास श्या चार्‌ 
उससे इसप्रकार कटने लगी-- 

“त्रे दुरात्मा ! तने एनिराज्को नमस्कार नहि किया 
इसिये तेरे भाने षर वारे विरक्त हो दिर्मवर दीक्षा धारण 
फरली । तू सीग पृते रदितदौ परवलाप्शु ह| खरं 
जिसने विद्या पदाकर तुभ इस लोकमं कंदनीय पदपर पदटंयाया 
उसकी अवज्ञा करने तु न मालृम क्या निदि मति गिल्तंगी 
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गुरुनिदासे कमी तुभ, कल्याण नहि प्राप्त दहो सकता 1 

` छग्निभूतिकी पलीके एेसे कटोर वचन सुन -दायुभूतिसे न रहा 
गया ओर कद्ध हो उसे घडे जोरसे उसमे एक लात जमाई । 
इस तीव्र अपसानसे अग्निभूतिकी पलीको ओर भी दुःखदा 
क्रोधकी तीध्तासे उसनं उसी समय यह निदान बांधा दिः 
जा ! जिस पैरसे तने यु मार है तिर्य॑चनौ होकर भी मैं पिले 
उस पैरकरो. खाकर किर तेरा समस्त शरीर चणएभर में चट 
कर जागी । 


वाथुभूति इद्ध दिन तक जीया पश्चात्‌ किसी रोगसे पीडित 
हो मरकर गधी स्रुश्ररी तिया आदि सिदित योनियं अ्रमणस्र 
चांडाली दगधा हृथ्रा । कदाचित्‌ अनिराज अ्रग्निभूतिकी 
उसपर दृष्टि पडगई । दयद्र॒हो उसे संवोधा ओर मद मासि 
धुका त्याग ओर अर्हिसा आदि पांच अणुत्रत धारण कराये । 
जिससे मरकर वद्‌ व्राह्मणपुत्री नागश्री हुय्रा । युनिराज 
अग्निभूति श्रौर घय॑भित्रने उस उस्र पर्यायमे मी संबोधा, पदाया 
शास््रंका रहस्य जानकर उसने युनिराजींङो नमस्कार कर 
जेनी दीनता धारण करली । नानाप्रकारके धोर्‌ तप तपे श्रौर 
स॒त्युखमयमे चार प्रफारफे आहारा स्यागकर स्वीसिगको 
सदर वह सोल स्वम जाकर अच्युतंद्र हई ¦ जैसा पि 
तपका माहात्म्य वणन करते हुये कहा मी है- 
यद्‌ दूरं यद्‌ दुराराध्यं यञ्च दूरे व्यवस्थितं । 
तत्सर्वं तपसा साध्यं तपो हि दुरतिक्रमं ॥1 
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+ अत्यंत दूर्‌ हैँ ये सथ तपसे साध्य है तपके द्वारा वे सुगमतासे 


¦ राप दौ जाते दै क्योकि तप दुरतिक्रम दै कोई भी पदार्थं तपको 


मर्ह उलंष सकता । 
नागश्रीका जीव अच्युते द्रः सोलह स्वगवेभोग मोगद्र 


` श्र ययन यु समाप्तर अवत देशकी उजयिनी नगरीमे 
` सुमाल नामकरभरे्िपृत्र हुता श्रौर पूर्वोपाजित पुख्यके माहात्म्य 


से वहां भी उरे राज्य आदिकी प्रापि हुईं | म्यो 
राज्यं च संपदो भोगः छले जन्म सुरूपता । 
 पांडित्यमायुरायेम्मं धमंस्येतत्फलं चिदु: ॥ 


ग्रथात्‌ राज्य संपत्तियां भोग उत्तमङ्कलमें जन्म सुन्दरता 


-बिद्त्ता आयु रौर नीरोगता सव धमेके फल है जो पुरुप धर्मा 
त्मा है उन्ररै ये सुलभ यीतिसे प्राप्त दी जाति है| नैपित्तिकसे इम 
-द्ातका पता लग चुकाभथा रि सुकरभाज्त युनिदशनपे ही दिर्गवर 
-दीक्तां धारण शरलेगा इसलिये सुक भाल फी माकी यह कडी श्राज्ञा 
थी कि कोई शुनि उसके षरमें ्राहारकेलिये न च्रापे तथा सुक्र 
मालको भी वह. धरके मीतर दी रखनी थी कभी भी बाहर नर्द 
-निक्लमे देती थी । एक दिन शुनिराज गुखधराचायं जो सकृपाल 
के मामा ये, उनके महलके पध्चिमभागके क्रीडा उ्यनम श्ाकर 


विराजमान होगये । सुकमालकी माको जिससमय शनिराज गुण 
धरका पता लमा वह शौध्र ही उनके पास पटुची शोर बीली- 
“न्ुनिराज ! श्राप्रको यहां न रहना चादिये |” परंतु एृनि- 
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-राजने उसके बच्नोपर इख ध्यान न दिया । वे मौन साधकर्‌ 
वहीं परिराजमान रहे श्ाये । 'ज्योंदी प्रातःकाल हुख्रा घरनिराज 
चरे उच स्वरसे-जिससे समस्तं ` उष्वललोकका ज्ञान होता था एेसी 
उवं प्रज्पिका पाठ.पटने लगे । धुनिराजङी बह गंभीर ध्वनि 
 सुङ्मालके कानमे ` भी `पडी 1 उन्द शीघरही इसवातका 
: जातिस्मरण दो गया फ मेने पू्भवमे अच्युतस्वग॑मे एेसे दी चौर ` 
ये द्यी सुख भोगे थे । वस ! उन्दै एकदम भोगेसि वैराग्य हो गया 
मरौर अपना साक्तात्‌ समस्त इृत्तांत जान वे शीघ्र ही भुनिराजके 
पास आये । युनिराज मे भी उन्दै धर्मोपदेशस्पी अमृतसे तृप्त 
र इसप्रकार कहा-- ; , . , 
^“वस्स ! अव तुम्हारी आयुमें केवल तीन दिन दी वाकी 
हे है | अरव तुम्दै अपने परलोके सुधारनेका उपाय करना 
वाहिये 1" वस महात्मा सुमाल भी - आसन्न मन्य ये । मुनि- 
गजका उपदेश सुनते ही उन्होने समस्त परिग्रहफा त्याग करदिया 
एनिराजको नम्कार कर दिगंवर दीक्षा धारण करली चौर 
मगरे बाघ उद्यानमें तीन दिनका संन्याप्र धारणक्रर ध्यानम 
सीन होगये । निसवनमं भुनिराज सुमालमे योग धारण किया 
धा उसीवनमें अग्निभूति की स्त्री भी अनेक भवोमें भ्रमण करं 
मृणाली हुई । उयो दी उस दृष्टिनीने युनिराजकरो देखा पूर्जसंस्का- 
(से उरौ शीघ्र ही जातिस्मरण होगया | 
“रहा इस दुष्टने नायुभूतिके भवे परक लातसे मारा था' एेसा 
स्मरणएकर फोपसे. कपने. लगी ओर जिस लातसे मारा था उसी 
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लातसे ुनिराजको खाना प्रारंभ.र दिया । युनिराज स॒द्रमाज्ञ 


॥ 


भी संसारके चरित्रसे सखे भयभीत थे । मनमे एणं समता धारण 
कर वे स्था ध्यानमें लीन हौगये जीर सम्यग्दशन सम्यन्ञान्‌ 
धवं सम्यकचारित्रके अविनाभायी चिदानंद्‌ ध्यानक्री सामध्यसे 


सर्वार्थसिद्धि विमानमे जाकर अहभिर होगये | 


श्रयोध्यापुरीमं एकर सिद्धाथ. नामक्र सेट रहता था वहं 
धर्मात्मा श्रौर लचमीवान था एवं उसरी प्राणप्यारी ् 
जयावती थी । सवाथसिद्धि पिमानकी मायु समाप्रकर सुङ्कमाल 
जीच उन सेट सटानीके अनेकं कलाश्मांका भंडार पूर हरा 3 
उसका नाम सुक्रोश॒ल रक्खा गया । हमार उओनोशल ॥ जं 
शण हने चाहिये उन गुणका भंडार था उसकी उत्यत्ति व्यथं 
थी । क्योकि | 
किं तेन जातु जातेन मातुयौविनहारिणा । 
स जात) येन जातेन थाति टंशः समुन्नतिं ॥ 
ग्र्थात्‌-जो पुत्र माता पिताकौ सुख न कर उनका 
नष्ट करनेवाला है उस पुत्रकी कोई आवश्यकता नर्ही-उसकरा र 
होना दी अच्छार्पितु जिस पृत्रफी उत्पत्तिसे वंश सपुनत दही 
सी पुत्रका जन्म सार्थ हे । जिप्तमय सेट सिद्ाथं ने प्र. 
के कारण पुत्र सकोशलका यँ देखा वह एकदम सं 
उदासीन दौ गया रौर य॒निराज समाधिगुक्तके चरणोमें जाः 
दिगंबर दीक्ता धारण करली.। ठीक मी हं -- 
विरज्य कामभोगेषु विमुच्य यपुपि स्पा । 
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भीतः संसारतो मव्यस्तपन्चरति दुरं ॥ | 

ग्रथौत्‌--काम सोसि विरक्त होकर शरीरम निस्प्रह सीरं 
संसारसे भयभीत मय्य पुरत दुश्चर तपका आराधन करते है ¦ 
निस॒सखमय सेडानी जयावतीको यह समाचार भहा कं मेरे पति 
सिद्धार्थने षरवार छोड दिगंबर दीका धारण करली है वह एक. 
दम क्रोधसे अंधी होमं ओरौर बनमे जाकर यनि सिद्वाथके सामने ` 
खडी होकर इस प्रकार तर्जना करने लगी- 

रे द्राचारी पापी ! बालक पुत्रको छोडकर तूने यह दिगवर 
वृत्ति धारण कीरै १ अरे वालक पुत्रश पालना सर्वथा 
कष्टसाध्य है} वता ! अव उसक्रा पालन कैये हयै १क्याजो पुरुप 
भिवेकशल्य है वे दिगंवर उत्तिको धारण करमभी इष्ट पदार्था 
सकते है ! क्योकि नग्न तो सांड भी सिते रहते हैँ परंतु उन्दै 
को$ इष्टसिद्धि नहि मिलती । उत्तम पुरूषये द्यी कहै जतिषैजो 
नदित मी सेकडों कायंकर बाज पुत्रका पालन करते दै स्थोगिः 
कहा भी है-- 
द्धौ च मातापितरौ साभ्वो भयां सुत : शिशुः 
अपकायंशतं कृत्वा भक्तव्या सनुरत्रवीत्‌ ॥ 

दथप्न्‌-मनुका सिद्धांत हैकि यदि माता पिताच्रृदरों, 
सपरी पतिव्रता हो ओरौर पुत्र बालक हो तो रौकडों निदित कायं 
करनेपर भी उनका पालन करना चाहिय उन्दै छोड नदटेना 
चाहिये } बताओ आपने दिर्गवर ख॒द्रा धारणकर स्या इष्ट लाम 
किया "” इसप्रकार चुनि सिद्धा्थपर वचनबाणवर्षा कर्‌ वह उनके 
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गुरुफो भी इसप्रकार उप्तम देनेलगी-- 
मुने ! स्री खोर पुत्रके इकलोते पालक सेठको दीक्षा देकर 
' आपने धिना विचारे कायं करडाला इससे आपको पहताना 
होगा । स्याकि-- 
अपरीक्तितं न कर्तीञ्यं कर्त्व्ये सुरीभिरवे । 
पञ्चा्धवत्ति संतापो ब्राह्मणीं नङ्कुलं यथा ॥ 
रथात्‌-काय पिना विचारे न फरना चाद्ये । खुय बिचारर्वर्‌ 
-करना चाहिये अन्यश्ा पीछे संताप भोगना पडता है जिसभ्रकार 
सर्पो मारकर पूत्रकी रपा करनेवाले नोक्ेफो अपने पुत्रका 
-मासतेवाज्ञा जान उसो मारकर व्राह्मणीने संताप भोगा था) इस 
श्रकार सेडानी जयावःभैने क्रोधसे अपनेको न संभालकर दोनों 
-शुर शिष्यो मेरे घर ओर नगरमे प्रवेश न दरना चाहिये एेसा 
-भी कट डला । यद्यपि उसके वचन पडे भारी कठोर थे। 
समव था युनियोंका चित्त ज्ुव्ध हो जाता | परत परम धीर 
-यीर उन युनिराजोको जराभी मनमें क्ोभन हुग्रा उनका चित्त 
शांत ही रहा याया । दीक भी है 
लोक एप वहुभादभावितः स्वार्जिततेन विचिपेन कमणा 
पश्यतोऽप्य विकृतीजडात्मनः च्ोभमेति हमं न योगिनः ॥ 
र्थात्‌-पूर्योपार्जित नानाप्रकारकैः कर्मोकी छपासे प लोक 
- -सानाप्रकारषटी चेष्ठा क्रिया करता है । लोग कभी निदितमावतो 
-कभी उत्तम भावोका अवलंब करते ह यद्यपि इससे नानाग्रका- 
"कै विदारोकी देखकर मूख मरुष्यके हदयमें क्षोभ दौ जाता ई 
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पर'तु योगीका मन जरा भी चुग्धं नहिं होता  इसतरह परमो- 
पशमकी पासे फिसीप्रकारके कोथ भ्रौ संतापकोन करद 
दोनो श्ुनिराज दुसरे देशको चतेगये । भनि -सिद्धा्थने अपने 
गुरते बहुतसा शास्वाभ्यास फिया जिससे उनका श्रज्ञानरूपी 
अंधकार सर्वथा पिलीन होगया | 
वहत वर्षे शाद शुनिराज सिद्धार्थ गुरुकी श्रा्ञाुसार एनः 
- अयोध्या आये । पुरवासी नर नारियांने उनकी भक्तिमावक्े 
पूजा वंदना फी । मार सुकोशल भी यनिराजके दर्शनोको आरे 
युनिराजके दशंन सारसे मारे श्रानंदके उनका सारा शरीर पुल- 
कित रीगया | ्रपने हृदयके आनंदकोषेजरा भी युप्रन 
रखसफे खर अपनी मातासे इसम्रफार पने लगे- 
` “मा { इन निराजके दशंनसे मन अत्यंत प्रसन्न हता ६ 
नेत्रोको सी परम आनंद प्राप्त होता है यह महात्मा कौन ओर 
कासे आये है १" सुकोश्शलकी मा एुनिराज सिद्धार्थे दीक्षा 
ऋालसे ही अपने हदयमं पूरी बलुपता रखती थी एवं इसससय 
` उनके साक्षात्‌ दशने शौर भी उसकी कोध कालिमाकी मात्रा 
यदवारीपर थी इसलिये जय उसने इद भी जवावन्‌ दिया तद 
यायने कहां-- 

५ पुत्र शुनि तुम्हारे पिता ह इनके प्रतिक्ञाथी कि जिस 
समय पुत्रका यह देखू'गा उसीसमय दिगबर दीक्षा धारण कर- 
ल गा इपलिये तुम्हार जन्मते ह ये युति होगये ये । बुद्धिमान 
मनुष्य संसारम ्रधिक तिप्त रहना नहीं चाहते ! "" जिम समय 
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कुमार सुकरो शलने अयते पिताक चररि सुनावेभी एक दम्‌ 
विषय भोगेपि विरक्त हो गये । ठीक मी है 
विपयविरतिः संगत्यागः कपायविनिग्द्‌ः 
शमदमयमास्तत्वाभ्यासस्तपश्चरणोद्यमः 1 
नियमितमनोवृत्तिभेक्तिर्जिनेषु दयालुता 
भवति कृतिनः संसाराव्येस्तटे निकटे सति ॥ 
ग्र्भात्‌-जिस पुएयवान्‌ पुरुपका संसाररूपी सथुद्रका तट निकट 
हरै, जौ शीघ्री संसारक्रा नाशकर मोक्ष सुख शम श्रसुभव करने 
वाला है उस महानुभावमें विषयोसे वैराग्य समस्त परिग्रहका त्याग 
कपायोंका जीतना, शांति दांति च्रौर यम नियम ओआआदिका धारण, 
तत्वोैः अभ्यास, तप आचरणका उद्भ, चित्तके व्यापारका रो- 
कना, भगवान जिनेद्रमं भक्ति रोर दयालुषना आपसे याप आआ- 
करर प्रकर होजाते ह । वस्र जिस समय मार सुकोशलको संसार 
शरीर भोगोसे वेराग्य होगया वे माताफो चिना दी पय श्रुनिराज 
सिद्राथके चरण कमलम दिगंवर दीक्षासे दीचित सोगये। पुत्रको 
 दीधित देख सुकोशलकी माक्रो तीव्र दुःख हुमा । जिससे पुत्रशोकर 
कर ार्त॑ध्यानसे शीघ्री उसके राण पेरू उडगये रौर मगध देश 
कै भयंकर बनके म॑गलनामक पर्वत पर वह व्याघ्री हुई | सो यह 
व्रात सर्वथा सत्य है फि जो जीव पुत्र रादि श्रमीष्ट पदाथके मर 
जञाने वा नाश हो जानेषर शोक करता ई वह अवश्य दुग॑तिका 
दुःख भोगता ह क्योकि कदा भी है- 
मरत्योर्गोचरमागते निजजने मोदेन यः शकट 
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ननो गंधो पि गुणस्य तस्य बहवो दोषा पुनर्निश्ितं । 

दुःखं बधेत एव नश्यति चतुवर्गो मत र्विश्रम 
पापं सुक्‌ च मृतिश्च दुगतिरथ स्यादीघंसंसारिता ॥ | 
` अ्थाव्ू-जौ जीव अपने इष्टजनके मरजानेसे श्लोक करता है 
उपे ोईं गुण प्राप्न नदिं होता उन्दा वह दोपोंकञा स्थान बन 
जाता दै, अनेक प्ररे दुःखोका सामना करना पडता है, धमं 
अथ काम मोक्ष चासे पुसुपाथे उसके नष्ट होजति है, बुद्धिभष्ट 
होजातौ है श्रीर्‌ पाप रोग मरण द्गति संसारभ्रमण यआदिकी 

मर्चि होती है। 

कद दिन वाद्‌ िद्धाथे योर सुकोश्चल दोनों युनिराज भी 
उसी वनके सगल पवतपर जहां पिः बह व्याघ्री रहती थी अये 
ओर चार मासका अनक्षन धारण कर वहीं धरिराजमान, हौगये 
निसत्रमय उनके चारं मास रत गये तौ उन्दने अपना योगं ` 
संदोच लिया ओर पारण सिये जतेयथे फि वीचमें ही उन्दै 
सामने पह व्याघ्री दख गईं । इधर ता यदहं विचारकर कियद्‌ 
पापिनी अव्य कु अनिर करगी पे दोनों सन्यास धारण कर 
शु्ष्यानमे सग्न हुये यार उधर पृज्जन्मक्त संस्कारसे क्राच्की 
अयंढर उ्परालसे विक्रास वई वाधिनी देखे २ दोना युनिराजां 
को मक्ष करई ! देनो मुनिरज शुक्रभ्पानमे क्लीन ये दसत 
उक्षे माहर्म्ते-विदानद चेःन्यश्चस्य अपनी आत्मासौ 
ओर्‌ अभिषु होते फरण दोनों सर्वाथसिद्धिम जार 
अहमिद्र होगये ॥ ४६ ॥ अथ मलुप्यहत उपगं पिन मादा- 
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स्माग्मोने सदा था सो बताते है- , 
गस्दत्तपंडवेहिं य गयवरङ्मरेहि तह य अवेहि । 
माएसकट्‌ उवसम्गो सदिश्नो हु मदाएभावेहिं ॥५०॥ 


शरुदत्तपांडवैश्च गजवरछुमारेण तथा चापरैः। 
मनुष्यकरृत उपक्तगः सोढ. महानुभावः ॥५०॥ 
श्रथ-राजा गुरुदतच, युधिष्ठिर आदि पांच पांडव, यदुर्वश्षी 
गजङ्कमार तथा अन्य महानुभावोने मी मनुष्यृेत उपसर्ग सहन 
स्ियाथा। 
राजा गुख्दत्त हस्तिनोपुरकाः सवामी. था-जो न्यायपूव्रक श्र- 
जासे छर लेकर धनसंचय करता धा । एक दिन प्रजासै यह 
सुनकर फि एक व्याघ्र प्रपिदिन नगरमे त्राता र॑ रौर जीर्वोका 
विष्वंसकर बडां दुःख देतां ₹, राजां गुर्दत्तकौ बडा क्रोध 
श्या । वह शीघ्रही तेना लेकर द्रोणीमान पर्वतपर जहां क्रि : 
वह व्याघ्र रहता था, पहुंचा गौर जीवोके विध्वंसक व्याधघ्रको 
चास श्रोरसे पेर लिया । जव वाषने यह दश्यददेखा तो वह 
मारे मयके गुफामं घुस गया । राजाको श्र मी उपर क्रोध `: 
त्राया उसने शीघ्रही युफार. भीतर लक्रडी मरवादीं ओर श्राग 
लगादी । जिससे अगिन की प्रचंड ज्वा्लासे वाघ गुफाकरे भीतर 
टी सीतर जलकर मरगया ओर श्करामनिजराके बलसे चद्रपुरी ` 
नगराम काप नामक वह्यण हृश्रा | 
इसके वाद एकदिन राजाको भी संसारसे वेराग्य होगया 
उसने पुत्रो राज्य दं प्ुनि्रत धारण कर्‌ लिये । विहार कररता 
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करता किसीसंमय वह वचंद्रषुरीमे आ परहुवा ओर कपिल 
बराह्मशके खेतके समीप-कायोत्सगयुदरा धारण कर ॒दिराजमान्‌ 
हो गया । कपिल बाह्मण अपनी स्ीको यह अज्ञा देकर ष्धितू 
भोजन लेकर जल्दी आना सेतपर चल दिया । षह खेत उस 
दिन जोतनेके अयोग्य था इसक्तिये कपिल दसरे खेतपर चलाः 
भया । कपिल जिस खेत पर शआानेको श्रपनी स्त्रीसे कट राया 
था बह उसोपर आई ओर वहां अपने पतिको न पा पासे 
पिराजमान भ्ुनिसे उसने पएूला-- 

“रुने ! इस खेतपरसे ब्रह्मगर कहां रया ! मूनिराजरो भला 
ेसी वातोके उत्तर प्रत्युचरसे कया प्रयोजन था । उन्होने 
बाह्मणीडे प्रश्नका इ भी उत्तर न देकर मौन धारण कर लिया 
जब्र व्राह्षणीने देखा ्@ मुनिराज कुड मी जवाब न्ह देते तोः 
वह अपने घर लौट आई । जव दिन बहुत चह गया श्नौर 
ब्राह्मणी भोजन सेकर खेतपर न पहुंची तो कपिलको वडा 
क्रोध अया वह जोतना वंदकर्‌ शीघ्र ही धर थाया रौर ताना 
पूर्वक अपनी सीसे इसप्रकार फहने लगा-- 

री राड ! यदि तुक मेरा पता नर्हिं मालुम हा तो त्‌ 
युनिकफो पूछकर श्यो न मेरे एस आईं ? उत्तरम व्राह्मणीने 
कहा-- 

मेने तो षुनिको पूया था परंतु उन्दने इद मी जग्रा नरह 
दिया था इसक्लिये मे आपके पास न परहुच पाई। वस! दुष्ट 
व्राह्मण सीमे तो ङ्ख न कह्‌ सका, पिना कारण शनिरा प्र ` 
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कृपित दो वह शीघ ही उनके पास पर्चा मीर सेमरी रसे ` 
उनका सारा शरीर वेष्टित कर आग लगा शांत हया । युनि- ` 
-राज गुरुदस परम उपश्चपी थे उन्दने अग्निकी वेदनांकी . भोर: 
जरा भी विचार न कर शुक्रभ्यानरमे उपयोग लगाया जिससे 
उन शीप्रही केवलज्ञान प्राप्त दौ गया । दृसीस्य केवली मुनि- 
-राज गुरुदत्त़ी पूजाके लिये पुर असुर शीघ्र दी वहां रागये | 
जव व्राह्मणने सुर असुरो मुनिराजक्री पूजा करते देखा तो 
उसे बडा आशय हुआ | उसने सनमे अपने कृतयकी बार बार 
-निदाकी ओर मनिराजके पेरोमे गिरकर कहा- 

हे दयासागर स्वापी ! मेरी पाप तीव्रहं| प्राथना ह इस 
घोर पसे मं नारकी न होऊ एेसा उपायक्रर रक्ता कौन्यि |. 
मूनि परम दयाद्ु थे उन्होने उसे आसन्न भन्य जान दिर्गवर 
दीक्षा देदी । इसप्रकार यह गुरुदतच़््ी कथा हुई । श्रव पांडर्की , 
कथा कहते 

युधिष्ठिर भीम श्र न नर्न ओर्‌ सहदेव ये पांचा पांडव 
-हस्तिनापुरके स्वामी राजा पांडुके पुत्र थे। पूर्धोपा्जित शुभ 
पुण्यक उदयसे ये दुजंय पराक्रमी दुर्योधन श्ादिको एं श्नन्य 
भी शत्रू चोकं जीत कर श्रपनौी कीतिं ध्वजाको राते द्ये 
-सानंद्‌ दकिण मधुरा का राज्य करत थे | कदाचित भगवान नंमि- 
नाथका निर्वाण सुन इन्दं एकदम संसारशरीरभोगोसे विरक्ति हो 
गर । अपने पत्रको राज्य दे तत्काल दिगंबर दीक्षा धारण 
रली यौर धर तप तपते दये शत्र जय पचतकी सिखरपर 
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द्रारूह हो -पवैतमे उकीेफे समान प्रतिमायोगसे विराजमान 
होगयं । जिससमय दुर्योधनके वंशके राजपुत्रं को पांडव रत्र - 
जय पवेतपर विराजमान है, यह परता लगावै पूत्र ेरफा स्मरण 
कर शीघ्र दी वहां अयि श्रीर उन्हें बुरी तरह सताने लगे । उन 
दने सोके युङर ङु उल हार कणंभूषण श्रौर कडे घनाकर 
जाज्यल्य प्रान अग्निम तपाकर पांडवोके युजा आदि यवयरयोमे 
पहिनाये, अगिनसे जाज्धल्यमान लोदके सिंहा सनांपर जवरन उदा 
उठाकर विटाया । युधिष्ठिर भीम ओर दुन ये तीनों मुनिराज 
तो यह सव हमारे श्ये कर्मोका दी एल है इस वातकी जानकर 
कर्पके फलसे भित्र भितु ज्ञानोपगेग दशनोपयोगसे अभिन्न 
सरूप आत्ाफी भावना र शङ्कध्यानकरे दलसे षातिया कर्मके 
जडमूलसे उखाडकर केवलक्ञान पाकर एवं उसीसमय शोप च्रष- 
तिया कोकां भी नाशकर अ॑तकृत्‌ केवली दो श्रचित्य अवि- 
नाशी अघ्यावाधमय परोक्त सुखशा अतुभव करने लगे परत 
मङलं ओर सहदेषके वित्तम ङु अदांतिका प्रसार दोगया । 
सहसा उनके मनम ये विकल्प उठ गया कि-इस समय सहा- 
राज वुधिष्ठिरं अज्ञादंतो इन दृ्टंको अभी हम बाहुवलसे 
यद्छाड मारे कितु उसीसमय अपनेको युनि जान उन्होने विक- 
ल्पोको सर्वथा कोड दिण-युनिुद्राकषे स्मरण दोते द्य ये क्रोधा- 
दिमवय अपनी आ्माश्री निदा करमे लगे ओर परम धम्य्॑यान 
क भाहास्म्यये सर्वा्थपिद्धिमे जाङ्र अहरमिद्र दोगये | 
गजङ्मार री कथा- 
४ 
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निवस करते थे उनका समस्त राजङुमारोमं पराक्रमी पुत्र गज ` ` 
कमार्‌ था एफ दिन राजां कृष्ने यह घोषणा जारी कौ कि जो 
स ग्रञुमावं पोदनपुरकै अधिपति राजा अषयजितंको संग्रामे 
जीतकर रौर बांधकर यहां जे वेगा उसे मनोवांचित पदार्थं 
दियाजावेगा } ुमारगजने जत्र यह घोपणा सुनी तो वह शीघ्र 
ही यपराजितसे युद्र॒ करने चलदिया । संग्राममे जीतकर उस 
बांध साया भौर राजा कृष्णक चरणकमलतमे लाकर पटक दिया 
कु दिनि बाद गजङपारकफो काम सेवनका बुरा व्यसने पगा 
यद्यपि. उसके हृतस च्ियां थीं तथापि चह दारिकापृरीकी 
स्ियांका सेवन करता हा पांपु्ल सेढकौ खीमे शासक्त हो गयाः 
-सो ठीक भी रै- 
स्वाधीनेपि कलत्रे नीचः परद्‌ारलंपटो भवति । 
परिपूणेपि तडागे काकः करम्भोदकं पिवति ॥ 
यर्थात्‌-जिसप्रकार निर्मल जक्षसे सवालव भरे हे. तालादः 
ऊ सोजूदा रहमेपर भी काक षडेमे चच डालर पानी पीता ह 
उसीप्रकार्‌ अपनी अनेक सियो रहनेपर मी नीच मनुप्य परा 
सियोमें दी लालसा करता रहता है ; 
कदाचित्‌ वह भगवान नेमिनाथकी वंदनाथं उनके समवस- 
रणम गया } भगवान उसरमय परस्चियके त्यागका उपदेश दे 
रहै ये उ्योंही कुमार गजने भगवानकरे मुखस 
चिताल्याद्लताभयारतिमतिनच्र लातिद्ादभ्नम- 
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लत्तष्णाहतिरोगदुःखमरणान्येतान्यद्ो आप्तां । 
थान्यत्रैव परांगनादितमतस्तद्ध रि दःखं चिरं 
शवध्रेभापि यदग्तिदीपिततनुर्लोहांगनालिगनात्‌ ॥ 
- शअरथात्‌-जो मदुप्य पर खीलंपट दै उन्दं चिता व्याङलपना, 
भय द्वेष वृद्धिका नाश अत्यतदाह परं क्षुधा प्यास पीड़ा रग 
दुःख गौर मरणा क्त श भौगना पड़ता है यह तो दूररहो शीर 
भी चिरकालतक श्रनैक्र दुःख भोगने पडते है नौर नरफमे गरम 
सेक पुतले त्रालिंगन करना पडता है । यह उपदेश सुन्‌ 
उसे एक दम संसार शरीर भोगेसि भिरक्ते दोग । भगवान 
जिनेन्द्र चरणोमे दिगंबर दीक्षा धारण करली ओरौर गुरुकी, 
सेवासे शाख्रोका अभ्यास छिया | इ दिन वाद धुनि गजङृमारं 
तो गिरनार परतकी विकट श्रीम संन्यासमरण स्वीकारकर 
विराजमान होगय श्रोर उधर उस सेटकौ लव यह स्मरण श्राया 
कि इस गजङ्कमारने मेरी स्रीके साथ व्यभिचार किया था बह 
एकदम क्रोधपे उवल्ल उया वह शीघ्र दही भुनिराज गङ्कार 
पास श्राया श्रौर्‌ सोहेशी कीलो कीकल्तितकर उन्दै पीडादे दूर 
भगगया । शुनि मजङ्पार परम ध्यानी यथे धम्य॑ष्यानमं जीन 
होकर उन्दने समस्त दृःखफनो सह लिया ओर शम परिणमांश्ची 
कुषसे सवगम जाकर देव दोगये ॥ ५४० | जिन महानुभावान 
देवकृतं उपसगे सहा यव उनके नाम्‌ चतल्ाते ह-- 
४७ कष 
असरकञ्मो उवक्षमगो सिरिदत्तमवरणम्‌द सादि 
ममभावलाए सहिभो अप्पाणं फायमायेहि ॥५१॥ 
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अग्रत उपसग श्रीदत्तसुव्रणंमद्राषिभिः। . . 
समभावनया सोढ आत्मानं ध्यायद्भिः ॥ ५१॥ 

छर्थ-्रात्माका भले प्रकार ध्यान करनेवासतै' श्रीदत्त 
-युवरंभद्र्‌ श्रादि महायुनियनि शत्र भित्र काच कचनमे समान 

माधना रखकर देवकृत योर उपसग सहा था । | 
फिसीसमय इलवषेन नगरे प्रतिपालक राजा श्रीदत्त परे । 
उनकी खीका नाम अंशुमगी था रीर ये दोनों दंपति प्रपिदिन 
जूआ खेक्ला करते थे! एक दिन राजा श्रीदत्त रानी अंशुमतीसे 
जृत्रामं हार गये । रनौ अंशुमतीके पाम एक शुक्र था भिससमय 
राजा हार गये उससमय उस शुक्रम जगीनृपरं याद्मारौकरे लियं 
यद कह कर करि एक वार्‌ राजा हार गये, एकरेखा खीच दी | 
तोते उस असभ्य वरताचपरं राजा को बडा कोष आयां ] कोध- 
व॒ द्येन भी उस तोतेक दष्ट श्रीदत्तने गा बोट कर शीघ्र ही 
मार डाला । ध्यान धिके माहात्म्यसे उधर तोताका जीव तौ 
जाकर व्यंतर जातिच्छ देव हा गया श्रौर इधर राजा श्रीदत्त एकः 
दिन श्रपने सुन्दर महली छतर वेटे ये श्रचानक्रे ही मेषके 
महलको नट हु्रा देख उन बेराग्य हौ गया । राज्यभार परक 
सोपक्रर दिर्गवर दीक्तापे दीक्षित हो गये श्रीर्‌. अनेकः प्रक्ररे 
पाख्ोका श्भ्यास रौर ध्रोरतय आचरण करते हये काल 
व्यतीत करने सगे । । । 
एकदिन भूनिराज श्रीदत्त शीत ऋतुमं कायोत्पगं मद्रा धा- 
रण करं नगरके दा्य.उद्यानर्म विराजमान ्रे। पूप्भवकरे तोतेकै 
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जी व्यंतरतो अपने पू वर्मवका स्मरण होया्यीं । कोधसे अष्टम- 
तिदो बह शीघ्र दी मुनिराज श्रीदत्तका पतां लगा उनके पाष 
आया अर शीतल जली पपा करने समा जिते मनिराजको 
प्रम्‌ कष्ट हुआ परंतु षे महा धीर चीर थे । अपने सहज शुङ्ग आ- 
त्म ध्यानसे विचलित न होकर उन्न समस्त परीपदोको सरकलिया 
ञ्रीर केवलज्ञान प्राप्तकर अ्ित्य अव्यावाध निर्वाण सुखका 
अनुभव करने लगे ॥ ५१ ॥ हे आतमन्‌ ! जैसा इन महायुनियोने 
उपसग सहा था वैसा त भी सह अरव इसप्रकार आत्मको परी- 
परकै सहन करनेकेलिये उत्साहित करते है-- 
एटि अबरेहिं य जह सदहिया धिरमणेदिं उवसम्गा । 
विसहसु तुमंपि सुणिषर अप्पसदयपे मणं का ।५२। 
एतैरपरेश्च यथा सोढा स्थिरमनोभिरूपमर्मः । 

विपद्‌स्व त्वमपि मुनिवर आत्मस्वभावे मनः कृता ।\ ४२॥ 

. अथ-३ मुनि { सङमाल आदि सहागुनि एवं अन्य भी 
महाभुनियने निधलरूपसे उपसगोको सद्य ह इस्तिये मनक्रो 
अआआत्मस्वरूप के पितचनमं लगाकर तुभ भी उपसग सदलेने 
चाहिये । भावाथ--ग्रशुमकमके उदये ुनि्योको उपसभोक्ा 
साधना रना पडना ह । जो युनि कर्द एल भलेभरकार पि- 
चार घर उपगं महलेते है उन्दै निराकुलतामय सुखी प्राति 
होती है | सुक्माल आदि महामुनियोको भी अज्ुभक्रमेकरे उदयसे 
घोर उपसगोकरा सामना करना पडा था ओर्‌ उपसर्गे भयसे 
भ्यनसे विचलित न हो उन्दने परम अतीद्रिय सुखकय रसाखवा- 


` १८२्‌ ` अआराषनासयर हिंदी रीका सहित 
दन सिया है 1 ग्र॑थकार यहाँ युनिर्योको उपदेश देते रै किटेषूु- 
नियो { आसस्सूपमें लीनः हो जिसमप्रकार सुकपाल्त रादि म- 
हाघुनि्योने घोर उपसग सदां ौर अतीप्रिय सुखका रसास्वादन 
-किया उसीग्रकार तुमभी आत्सस्वरूपमे सीन होकर उपसर्ग 
कौ सह व श्नौर यतौद्रिय सुखकरा ललाम कसे ॥५२॥ 
इं द्दयवदिहि हया सरपीडापीटियंगचलचित्ता । 
कत्थपि ण कुशंति रई विपयवणं जंति जणएदरिणा 
। ॥ ५.२ ॥ 
द द्विव्याधेहताः शरपीडापीडितांगचलयित्ताः । 
कछुच्ापि न कुवि रतिं विपयवनं याति जनदरिणाः। ४३ ॥ 
अथ--ये जीयरूपी हरिण इद्रियरूपी व्या्ोसे पीडित र्‌ 
उनके तीच दा्णाकी तीचवैदनासे चंचल दो फस पद्‌ाथमं 
प्रेम नटि करते सीप विपयस्पी घनकी योर ददते है । भादाथ- 
जिसप्रकार्‌ व्या्किं तीव्र वाशेसि पीडित शौर उनकी वेदना 
न सहार सक्रनेकरे फारण महामग्रभीत हरिण श्रत्य किसी मी पदा- 
धमे प्रेम न कर बनको दौडते है उसीप्रकार इद्विमां व्याधषैः 
कामदेव आदि उनके तीव्र वास है, इद्वियोके दिपय वन है अर 
रुप्य हरिश हँ इमक्तिये जिससमय ये जीवरूपी हरिण ईद्रिय- 
रूपी व्याक काम उत्तमोत्तम शव्द श्रवण त्राद्वि तीव्र वाणे 
से षिद्ध दते दै रोर भयभीत दो च॑चल यन जाते ह उसससय वि- 
ना विचारे षिषयरूपी वनी ओर्‌ दौड निवत हं । उत्तसोचम 
माला स्री यादि पदाथेकि भोगम जो पि परिणामे महाद्‌;ख 
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देनेपासे र है, मय हो जाते है । जिससमय उनका वियोग हो जाता 
`हे उपसमय इसलोक्मे महादःखं पाते है च्रौर परलोकमें नरक 
तिय आदि गतिम जाकर भी तीतर दुःखोका सामना करते 
है इसक्िये विद्वानोको चाहिये फ दुःखंस भयभीत हो ईद्रियोको 
वकर वे परमात्माके ध्यानम लीनदों। ५३॥ नजो मुनि 
सन्यस है यदि उनफ चित्तम विपयोकी अभिन्ञापा हे जायतो 
उन्ह क्या एल होता है यह वात बतलाते है 


सथ्बं चायं काठ पिक्षए अहिलससि गहियसरणति। 
जइ तो सम्वं खहलं दंस एाएं तवं कुएपि ।५४। 


सवं त्यागं कृत्वा विपयानभिलपसि गृहीतसन्यासे । 
यदि तदा सवंमफलं दशनं ज्ञानं तपः फरापि ॥ ८४ ॥ 


अथ-ससंस्त परिग्रहा स्यागकर ओर सन्यास धारणकर्‌ 
यदि बिप्योमे अभिलाषा दहो जाती हतो सम्यग्दशान सम्यम्ह्ान्‌ 
शरोर सम्यकतपका आराधन विफल हो जाता हैँ । मावाथे-सम्य- 
ग्दशंन सम्यगजञान श्रादिका एल्ल संवर निजंरां मौर मोक्षी प्राधि 
रै । मुनिगण संसारो विनारीक दुःखदायी सम खोर मोक् 
पादि फलो हितकारी एवं अविनाशीक समसदर वाद्य श्रभ्यतर्‌ 
दोनों प्रकारके परिग्रहा त्याग करदेते हे रर मूनिषटचि धारण 
ऊर घोर परीपह सहन करने ङी मनम ठान लेते है । यदि उतम- 
सय किसी कारणवशा साक्षत विपयभोगं न कर उनको भोगनेकी 
लालमा ही मुनियों के चित्तमे हो जएय तो सम्यग्दर्शन चादि 
के सोत्र रादि एलका लाम नहीं होता उल्टा उम दितः 


१८९४ , -ाथनासार्‌ हिंदी टीका सित 
ऋभिलापासे श्रनंत कालपयन्त संसारम घूमना - पडता दै श्र 
घोरते घोर दुःखोका सामना करना पडता ह | जसा फि कदा है- 

पठनु सकलशास्त्र सेवतां सूरिसंवान्‌ 

दृढरतु च तपश्चाभ्यस्यतु स्फीतयोगं । 

चरतु विनयति बुध्यतां विन्त 

यदि विषर्याबला्तः सर्वमेतन्न किंचित्‌ ॥ 

र्थात्‌--समस्त शाम्बं को भी पढजाग्रो, नियोकि संर 

की भी पृं सेवा करो, दृदरपसे तपका भी. आराधन करो, 
प्रचंड प्यानक्रा मी अभ्यास करो, विनयी भी बनो श्रौर्‌ समस्त 
त्चकि ज्ञाता भी बन्‌ जाश्रो यदि चिचमें विषयों की अभि- 
लापा हं तो शास्वरज्ञान आरादिका कुछ भी फल नदीं होता । 

, अन्यत्र अभिललपाकीतो वात क्या? यदि युके मोत 
भिलजाय' .यह मोक्षम भी अभिलाषा दोजाय तो वह तप रादि 
काकार नदी । क्योकि-- 

सप्रहा मोक्तेपि मोदोत्था तन्निपेधाय जायते । 

ऊन्यरिमन्‌ तत्कर्थं शांताः स्प्हयति मनीपिणः ॥ 
गर्थात्‌- मोहनीय कर्मकी .प्रबलतासे यदि मोक्तमें भी 
हसग्रकारकी इच्छा हो जाय कि दमं मोक्तकी प्राप्नि होजाय' तव 
मोक्षकर प्राप्नि नदि होती अर्थात्‌ जव इच्छा मोक्षी प्राभमं मी 
नाधकः हौजाती ह तवर अन्य पदार्थेमिं की दुई वह केस शुभकल्या- 
शक्रो प्रदान करसकती है ? इसलिये जौ पुस्पं शान्त च्रार्‌ 


विद्धान दै वेकभीभी किसी वातकी अभिलापा नहिं करते । 


--ज्ाररधन्रासार दीं दीका.सष्टित ४ 


किन्तु शद परमात्माकरा ही आराधन करते रहते है ।॥ १४॥ ` 
जव शुनि समस्त दोर्षोको दूर करना चाहता है तव वह उन्हं द 
क्यों नवं कर सकता । यह षतलाते है 


टदियप्रिसयवियारा जाम ए तुदति मणएगया खवश्रो 
ताव ण सकट कार परिहाय एिदिलदोसाणं ॥५५॥। 


इद्िरविपयविकारा यावन्न त्रस्यति मनोगताः कपकः। 

तावन्न शक्नोति कत परिहारं निखिलदोषाणां }। ५५॥ 

अथ-जवतक युनि मनम टे हुये इद्रिय विकाराको दूर 
नहिं करता तवतक वह समस्त दोषोको भी दूर नहिं कर 
सकता । मावा्थ--इद्रिय चिपयों के विकारा च्भाव कारणः 
है ओर समस्त दोपोंका नाश कार्य है| जवत्तक इद्रियोके - 
प्योका स्याग न होगा तथतकर कभी समस्त दोपांका नाशन्‌ 
होसकैणा ¡ इद्रियोफे षिषय स्पशं रस गथ आदि उपर बतला 
दिये गये है । जवतक मनम इसवातकी अभिलापा वनी रहवी है 
करि ञअमुक स्पशं वा अमुक उत्तमगंध कमो भे प्रापि दोजवे 
तवतक कभी परिणाम निमेल नहिं रहसक्ते सदा कमा फ 
रास्व हुश्रा करता हे । जिससे अनेक दोपाक्ा सागना करना 
पडता हे ! सिन्तु जिससपय किसी प्रकार स्पश आदिकी लमा 
विकार नएहो जातिदहै। पन शंत होजाता है उससमय किसी 
प्रकारक समलता नहि होरी । समलता न होन्से कमदध्‌ अरर 
उनके कार्यं दोपो्ा भी सामना नदि करना पडता । स्रवे 
जो छनि यहं चाहते है पि, समस्त दोपोका नाश दौजाय उर 


23०६ आराधनासार.दिवी रोका सहित 
` चादिये' किं मनम किसीपरकारे इद्रियों कै विकारंकोन ` 
फटकने. दं ।) ५४:॥ 'इद्वियसि पीडित मयुष्य फिनफा स्रंणं " 
- लेते है १ यह वतलाते दै - 


इंदियपशलेहिं जिया अभराप्ुरणएरवरण -संघायां । 
परणं पिसयाण गया तस्थि सर्णंति सुक्खादं ।\ 


टद्रियमल्ञ भिता अभमरासुरनरवराणां संघाताः । 
शरणं विषयाणां गतास्त्रापि सन्येते सौख्यानि ॥ ५६ ॥ 
अर्थ-देवेदर असुर ओर नरेद्र जिसवपय इद्रियस्पी पत्रो 
षि हार जाते है इद्वियोके वश हो जते दै उससमय षे पिषर्यौका 
शरण लेते दै श्रौर उनदीमें सुख पानते है । माव।थं-वांस्तमिक 
सुख अन्यावाध्रमय है ओर वह इंद्रियोका स्वंथा विजयकर 
भोकषस्थानकरे शरण लेनेपर ही प्राप होता है परंतु जिससमय , 
श्रसुरद्र सुरद नरद यादि पुरूष श्रपनी श्रात्ाक्षी शक्तिका जरा ` 
भी प्रिचारन कर इंद्वियोके आधीन दो जाते ह उससप्रय वेषि 
पयवनक्रो एरण समभ लेते & शरोर धिपयजन्य युखक्नो ही रुख 
मान निकले है पर'तु यद उनकी बरी भारी भूल र क्योकि 
दद्रियकि पिपय महावूःखदायी है । पाचों ईद्विर्यो्ी तो क्या बात 
शक एक इद्रियक्रा विपय सेत्रन ही जीवांका प्राणघातक दा जाताद्‌ 
जेया फिकहा है 
मीना मृलयुः प्रयाता रसनवशमिता दंतिनः स्परोरदधः 
नद्धास्ते वारिमष्ये ज्वलनमुपगताः पत्रिणथाक्षिदोपाच्‌ । 
श्र'गा ग॑धोद्धताशाः प्रलयमुपगता गीवलोलाः कुरेगाः ` 


५ ५२५.१ 
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कालव्यालेन दष्टास्तदपि तनुधियासिंद्भियायषु रागः ॥ 

अर्थात्‌ जिह इद्वियके वश होकर स्लियां जान गमा देती 

द] स्पशेन ईद्रियके आधीन हो हाथी एदमं एसे जाता है | चक्घु 

` इद्रियसे पतंगा दीपक्रमं जलकर चट हो जाता ह| ग॑पसे भरा 

प्राण गंसा वना हे खीर कणं इंद्रियवमे आधीनता स्वीकार कर 

गानेके सुननेमें मस्त हो हरिणं अपनी जिदमीसे दाथ घो बेरा 

तव भी न मालूम इन पढ जौवोंका कयां द्वियो दिपयोमं 

तीत्रराग होता है ? स्यो इद्रियोके पिपयःमं सुख मानते दह १ मोर 
भी कदा है-- 


न ट द्रिरिभराजः केशरी केतुरुमो नरपत्तिरतिरुष्टः कालकूटोतिरौद्रः 1 
 अतिकुितकृतांतः पन्नगद्रोपि रुढः यदिह विपवशवुदुःभलमु्ँ करोति। 
पर्थात्‌-यदयपि हस्ती सिंह राहु इपित राजा पिप यमराज 
मौर कद्ध सपं भी दुःखदायी है परंतु जितना उग्र दुःख पिपर 
देतां है उतना न मत्त हाथी देमक्ता है, न सिंह राहु इपितराजा 
चषि यमराज श्रौर स्प॑दही प्रदान कर सकते है श्सक्तिये यदि 
त्तपक महासभाव इद्विरोके जाक्लमे एस मी जाय तौ उसे चाये 
` फिइद्रिय विपयोको सुखासीन सममकर उनका शरणन जे 
पितु परम हितकारी परमन्रह्य परमार्माका शरण ले श्रौर धिप- 
योमे सदा एेसा विचार करता रहै- 
“'अवस्यं यातारधिरतरसुपित्वापि विपया 
वियोगे को मेदप्त्यजति न जनो यत्स्वयममून्‌ । 
व्रजतः स्वात्यादतुलपरतापाय सनसः 


थम -जारावनासार दी दीका सहित 


स्वय त्यक्ता. येते शमपखमनंचं विदधति ।॥ . क 
ग्र्थात्‌-चिरकाल रहकर भी जव विषय नष्ट ही. दोनेवाले 
ह जरा भी फिर नहिं ठहर सकते तव खयं उन्दः दोडकर उनपे 
व्रियोग कर लेना क्या हानिकारक ३९ 


रथात्‌ जिससमय बे अपनेसे नष्ट होगे तत्र भी त्रियोग होगा 
अर यदि श्रपनेसे छोड दिये जांयगे तथ मी वियोग.होगा तव 
फिर यह जीव स्वयं इन्ं क्यों छोडना नहिं चाहता क्योकि यह 
नियः है क्रि जिपरसमय ये विषय चिरकाल ठहरकर जव अपने 
आप जाते- नष्ट होते, है उससमय चित्तो महा संताप देते ह 
श्रौर जिस्षमय च्रपनेसे छोड दिये जाते है उससमय अन्याधाधमयं 
अ्चित्य सुख प्रदान करते ह ॥५६॥.इन्द्रिय सख सुख नही 
यह बात वतलाते रै 


इंदियगयं ए सुक्खं परदव्वस्मागमे दये जघ्या । 
तद्या इंदियवरिरं सुणाणिणो दोह कायव्बा ॥५७॥ 
दद्रयगतं न सौख्य परद्रव्यसमागमे भवेद्यस्मात्‌ । 
तस्मादिद्रियचिरत्तिः सूर्या .नो भर्वात कतंध्या 11 ५८॥ 
्र-इद्रियजन्य सुख सुख नदी क्योकि वह परषदाथकि ` 
संव॑धसै उत्पन्न होता दै इसलिय जो पुरुप ज्ञानवान दै उन्दै इद्धि 
विपये सवथा पिमृख रहना चाहिये । भादाथं-दन. पान वल्ल 
तावन चंदन सखी आदि परपदाथ ह आर इद्वियजन्य सुख हना 
पदाथकि संवंधमे उत्पन्न दोता ह अथात्‌ जिससमय शन्न पान 
मादि. पदार्थाकी प्राप्ति हो जाती हं उससमय.छुख मालूम 


आराधनासार हिदी ठीका सहित ` १७६ 


पडने लगता है पर "तु यह सुख विनाशक है ओर परिणाममं 
दुःखदायी ई इसलिये दुःख दी स्वस्प दै जषा कि कटा मी है 
सुखमायत्ति दुःखमक्षजं भजते मंदमतिनं बुद्धिमान । 
मधुलिप्तसमुखाममंदधीरसिधारां खलु को लिलित्तति ॥ 
ग्र्थात्‌ जिसम्रकार शहद क्तिपरी हुई तललवांरकी धारक 
` कोई भी वुद्धिमानःचारनेकीं उच्छा नहि करता क्योंकि वह्‌ सम- 
भता है पि पहिले दी पिले अबश्य. मिठास मिलेगा ;र"तु यदि 
जीमे कट गई तो घोरं वेदना भोगनो पडेगी उसीप्रफार बुद्धिमान 
पुर्प दद्वियजन्य सुखो भी अच्छा नहिं मानता क्कि वह सम- 
भता है कि यद्यपि विषय प्रार'भमे टे है परत अतये महादुःख 
दायी दै परतुजोमृढतृव्रिदवे तो जान वृक भी भिप्योका 
सेवन करते रहते है । इसलिये यह वात निधित ह कि दद्रियजन्य 
सुख कमी युख नहिं कहा जा सकता रितु वास्तविक सुख 
द्मव्यावाधमय है ओर परपदाथमि उन्न न रोर वैव 
दील है-आत्मासे जायमानं हे । जो पुरुष विदान है-स् परकै 
स्वस्या एणं नान रखते है ओर श्रासिमिर्‌ रुख की प्राभ्तिके 
श्रभिल्लापी है उन्दै चाधि फ वे इद्धियविपयमेसे सवधा विश्खता 
धारण पर-उनरी ओर जरामी ललयित न दहा | ५७ 


इदियसेणा पसर मणएणए्वद्पेरिया ए सद्य । 
तद्य सणसंजमणं खदएणए य हेदि क्वयस्वं ॥१८] 


इन्दियसेना प्रसरति मनोनरप्प्रिरिता न रिष्टः! । 
क्‌ ४ कः ॐ = [न ¢ 
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र्थ-जिससमय मनरूपी राजा दइंद्रिससेनाफो प्रेरणा करता ~ 
ह उसमनमय चह पन २ विषर्योमं प्रदत्त  होची है इसलिये चपः 
ककरो चाहिये कि वह अपने मनक पूशंरूपसे वशमे रक्से | 

भावार्थ-जिसप्रकार सेनाका नायक राजा होता है खीर वह 
जिस ओर जानकी सेनाको आज्ञा देता है उसी ओर सेना प्रवर 
हौ जाती है उसीग्रकरार इद्रियसेनाक्रा स्वामी राचा पनहै वह 
-जिस .योर जानकी इद्िर्योको आज्ञा देता है उसी ओर इद्रियां 
रचृत्त हो जाती दै । इसमें कोई संदेह नहीं चौर यह बात ` समीके 
त्रनुभवमे यसकती है नि स्पशंन आदि इन्द्रियां जो शं आदि' 
विपयोंफी ओर रोकनेपर भी सुकनाती है वह से सनश्टी ही 
कृपा है-उसीकी प्ररणासे वे अपन. विपयोमें प्रवृत्ति करती है 
इसलिये यदि क्षपक यह चाहता रै फििमे इन्दि विपर्योका 
सर्वथा त्यागङूर आ्रात्मिक मुख प्राप्तः करू तो उसे चाहिये फि 
वह {र्णरूपसे मनकोः वश्च करे जरा भी उसे विषय भोगनेकेलिये 
ल्लालायितन होने दे।॥ ५८॥ 


मणणरवह सुहभु जह अमरासुरखगणशरिद्रसं यत्त 
णिमिसेणेकेण जयं तस्ससिथ ए पडिभदो कोई ॥५६। 


मन्येनरपतिः संभु क्तं अमरासुरनरखगेद्रस क्तं 1 
निमिषेखंकेन जगत्तस्यास्ति न प्रतिभटः कोपि । ५६ ॥ 


श्रथं-यह्‌ मनरुपी राला, यमर श्रसुर विचयाधर श्रीर्‌ नरेद्र 
` से संयुक्त तीनों लोको अपने भोग्रफे योग्य वना लेता टं 
अर्थात्‌. एेसा कोहं स्थान नहीं हाप राजा मन ॒दोडकर, न ` 
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१ ~ = 


जाता हौ हस्ये इसके चराषर संसारमे कोई सुभट नरी । 
सावाथे-खमर द्र-कल्पवासी देवांका ईद, सुरं द्र देत्योका इन्द्र 
खगेद्र-भियाधरोका इद्र ओर नरं द्र-चक्रवतीं फट जाते है तथाः 
अपने २ पदे इच्छानुसार मोगनेसेये भी महान शौर वीर्‌ 
गिने जाते ह पर'तु मनकी घरावर कोर भी वक्लवान वीर नही 
क्योफिं बह चणभरमे दी देवेद्र परादिसे युक्त तीनों लोकके भोगो 
का आस्वादन करलेता दै जहां देखो वहीं पर्‌ मन तयार मिलता 
है । ज्ञानाणेमे कहा भी है 
दिक्चक्रे दैत्यधिष्प्यैः च्रिदश्षपतिपुरास्यवुवाहांतरालं 
दीपाभोधिप्रकांडं खचरनरससरादीद्रवासं समग्र । 
एतसमैलोक्यनीडं पवनचयचिवं चापलेन कणार्धे- 
नाश्रांतो चित्तदैत्यो श्रसत्ि तजुमतां दुर्विचियप्रभाः : 


श 


घ्रथात्‌ पूर्वं पथिम्‌ श्रादि दिशाये, दत्य ंदिर, इल 
नगर, मेषर्मडल, द्वीप, सक्र, वियाधर मनुष्य दे ॐर्‌ स्र 
ह्रे निबासस्थानका समुदाय तीन तोक है जर उरुः डर 
ये वाते येत है यचपि एेसी किसी रानष्टं न्ह = नीनों 
लोकम सोई एकसाथ सदव धून आदे ऽनु = इन उदय 
रुमट ई फि यह क्षणमरमं सव्य दूरज्न इकर दिमष्र्‌ सी 
यह ष्रिचिघ्रता हे किजर मीच न्ध क्तत सस्त उस्र 
अवचित्य ह सदसा कोई म =न्ड -- च्ल न्ट डन 
अतः दिद्धानाको चद्ि त 
परपात्पाङी भावरः जन्द चट इरङर स्न ~ 
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श्रारमामं -निशलसूपसे उहरावं ॥ ५६॥ । 
मणणएरबदणो मरणे मरति सेणाई इंदियमयाई्‌ । ` 
ताणं मरणेण पुणो मरति शिस्सेसकम्माई ॥ ६० ॥ 
तेमि मरणे मुक्खो मुक्खे पावह सासयं दुक्खं । 
इदियविसयविमुक तद्या -मएमारणं कुण ॥ ६१.॥१ : 


मनोनरपतेमरणे भ्रियते सेन्यानि दंद्रियमयानि। 
तेपां मरणेन पुनरभ्रियंते निष्डापकर्माणि ॥ ६० ॥ . 
तेपां मरणं मोक्ता मोतते प्राप्नोति शच्ितं साख्यं | 
दंद्रियविषयविमुक्तं तस्मान्मननोमारणं कुरुत ॥ ६१॥ 


अर्थ-जिससमय मन नट तौ जाता ह उयसमय उसकी सेना 
शद्रिय भी नश ह्यो जाती हं | इद्रिथके नष्ट होजानेपर समस्त 
कर्भकिा अभाव दो जातां हं । जापर कमेक अभाव है चयी मोक्ष 
हं ओर मोक्षम अनुपमःसुखं प्राप्न दोता ह जो श्राश्त-सदा रह- 
नेवालला रै ओरं ईंद्रियकि विपयोसे उत्पन्न मदि र इसक्लिये 
विद्वानोंको मनके नाश करने्मे पोर प्रयत करना चादिये | 
भावार्थ-मनशो संकन्प विकल्प स्वरूप माना है च्रौर संकल्प 
विकल्पोंका न होना मना नाश ह इसलिये भिससमय संकल्प ` 
विकल्योका नाक ` ्र्थात्‌ मनका ` भाव `हो जाता द उससमय 
इद्विय मी नष्टौ जाती दँ अपने स्वामी मनकी प्ररणाक्रे विना 
वे स्प मादि अपने विपियोकी ओर प्रवर्त नदिं होतीं रीर ` 
इद्रि्ोकेि नाशसे कर्मोश्च नाश होजाता है यर्थात्‌ इंद्रियोके नाश 
होजानेपर्‌ (वश रखनेपर) कर्मीका बंध नदिं देता । वंधके अपाव 
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नवीन श्रास्वका अमाव ओर प्राचीन कर्मोकी निर्जरा होती रै | 
रास्व का यभाव मन वचन काय स्वरूप योगके श्रमावसे होता है 
इसलिये योगर अवयवस्वरूप मनके नष्ट हो जानेपर कायस्वस्म 
इदरियोकी प्रव्तिकै निपेधसे संवर ओर निजरा होती है छर 
संवर निर्जराक द्वारा समस कर्मक नाश दो जाता टै कर्म 
नाशते अनंतङ्ञान आदि गुणि स्दायस्वरूर मोक्षी प्रापि 
होती है ओर घ्रतीद्रिय अव्या्चाधमय सुख प्राप्र होता ह इस- 
लिये जव केवल मनक निरोध करनसे इतप्रकारफा अतीद्रिय , 
शख मिलता है तय श्िद्वा्नौरो चाहिये किये जिसरषपमे चने 
उप रूपसे मनका अवश्य निरोध र्रे-उसे पिपरी मोर न 
दोडने दं ॥ ६०-६१॥ 

मणएकरले धावंतौ णाणएवरत्ताइ जहिं एहु वड़ो । 
ते पुरिसा संसार श्डिति टदा भजता ॥ ६२॥ 


मनःकरभो धावन्‌ क्ञा-वरत्रया येने खलु बषद्धः 1 
ते पुरुषाः संसारे हिडंते दुःखानि भ्‌.जे्तः ॥ ६२॥ 


रथ -जिन पुर्पोने विपयोकी खोर तीव्रषूमसे दोते हुये 
मनस्पी उषम सम्यमज्ञानसुपी संकरसे नदिं बांधा वे पस्प डन 
दारमे यदा पूते ओर नाना प्रकारके दुःख पाते रहते है 
भावाथ -जिपरपरकर उत्तम यनश्षि उजाउनेकेनिये एौडतेवाले 
उषो यदि उपक्र रष्ठा करनेवाला परतुप्य रस्पी आदिक सद्य- 
यतासे उसं नहि रोक्ता तो वनका स्वामी रात्रा पित दोक 


उसे कैदखानेमे पटक देता रहै श्रोर बटापर वह घोर ट्‌! भोग 
प्रि 
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ह उसीग्रकार सदा दिपर्योकी ओर दोडनेवाले मनको जो महानु- 
माव भगवान सर्वज्केः वचनोपर गाह शरद्ानौ होकर सम्यण््ञान 
क्म भावनासे नर्हिं रकता वह चोरासी लाख योनियेक अदर 
मटक्रता फिरता हं यर नानाप्रकारफै धोरसे घोर दुःखोकी 
भोगता है इयल्िय विद्रानोक्ो चाहिये कि वे ज्ञानाभ्यासमे मनको 
निधलकर परमारमामं स्थिर करं । कहा भी ६ 

अनेकां तात्मार्थप्रसवफलभारांतावनते 

वचः पर्णाकीर्े ` विपुलनयशाखाशतयुते । 

समुक्तुं ग सम्यक्‌ प्रततमतिमूले प्रतिदिनं 

भ्र तस्कधे धीमान्‌ रमयतु मनोमकंटमसुं ॥ 

्रथाद्‌-यह सन मकट-वंदरकरे समान चंचल ह इसलिये 

स अनेकां तस्वरूप पुप्प रोर फलोके भारसे नम्र वचनरूपी 
धत्तोसे व्याप्न सेकडों नयरूपी शाखाग्रोसे शोभित श्रतिश्चय उवे 
अर सम्यम्ज्ञानसूपी पिस्तृत मूल जडके धारक ्रुतज्ञानस्पी वच 
प्र रमाना चादिे-शास्त्राभ्यासमं लगाना चादिये ॥ ६२.॥ 
पिच्छह णरयं पत्तो मणएकयदोसेटिं सालिसितयक्छो । 
इम जाणिडंणए मुमि मण रोद हवड्‌ कायव्वौ ।. 


त्त्वं नरकं प्राप्नो मनःकृतदोपेः शालिसिक्थाल्यः। 
६ [क्‌ [र्‌ 9 
इति ज्ञात्वा मुनिना मनोनिरोधो भवति कतव्य: ॥ ६२ ॥ 


घ्र्थ-शास््रका वचन है कि शालिसिक्य नाम॒क्रा मत्स्य 
केदल म्न्के ही छपराधसे ररक गया था इसलिये सा जानकर 
.-नि्यो्षो चादिये कि पे पूख॑स्यसे मनका निरोध करं । मावा ` 


नि 
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साकलिसिक्थ ` नासर ` एक मत्स्य था जौ ` वें मल्स्यासे व्याघ्र 
सथुद्रमे फिसी विशाल सत्स्यके कानमं रहताथां जिससमय वडा 
मत्स्य जिसके फि कानमे शालिपत्स्य रहता थाः सोता था 
उसस्मय उसके विशा युहमं अनेक होट २ मत्स्य आदि जीव 
घुपते निक्त खेलते रौर इच्यासुमार बेरते ये ¡ बडे मत्स्यक 
मुखम इसप्रकार छोटे मरस्य आदि जीवक भिचिने दश्चा देख 
भालिसि्थो बडी चिता होती अर्‌ वह्‌ मनी मन इसप्रकार 
विचार करने लगत- । 
"यह्‌ बडा ही मूखं है । क्यों नरि यह अपने यृखकौ बंद 
करलेता ? जिससे सव जीव इसके पेटमें चले जांय । यदि मे एसा 
होता तो सच जीवोको लील जाताः यद्यपि शलिसिक्यक्नो खने 
केलिये जीर्घोकी प्राप्चि न हदं तथापि सनमें वेसा दिचार करनसे 
रीद्रष्यानी हो षोर पापा उपा्जनकृर्‌ वह मरकर नरक चलागवा ` 
इसलिये आस्मि सुख अभिलाषी युनि्योको चाहिये कि वे मन 
का सर्वथा निरोध कर--जरा भी उसे भिषयोकी ओर लालायित न 
होने दे ॥ ६२॥ | 
सिक्ख मएवसियरणं सदसोभृएण जए मणएश्माणं 
णासंति रायदोसे तेपि एसे समो परमो ॥ ६४॥ 
उवसमवंतौ जीवो मणस् सक्केह णिम्गहं कारं | 
णिग्गद्िए मण॒पसरे अप्पा परयपपश्रो हवद्‌ ॥६५॥ . 


सिषं मनोदसीकरणं स्ववश्ीभूतेन येन मलानां ; 
नदेरे ररद्टेो तस्ते. समः परमः ॥ ९४४ 
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उपशमवान्‌ जीवो मनसः शक्नोति निमरहं कतु" । 
निगर्हते मनःप्रसरे आत्मा परमात्मा भवतति ॥ &५॥ 
श्रथ-ग्र॑थकार शिक्ता देते है करि हे भव्यो! तुम अपने 

मनके वशकरनेका श्रम्यास करौ कयोफि निससमय मन आधीन 
हो जायगा उप्समय जीवों रागद्वेष न्ट हो जांयगे | रागदेपके 
न्ट हो जायैपर परम उपशमकी प्राप्ति होगी | परम उपक्लमकी 
भ्रापचिसे मनको निग्रह होभा-वह षिपर्योङधी रोर न दोडेगा श्रीर्‌ 
जि्तसमय मनका पूरणरूपसे निग्रह हो जायगा उससमय आत्मा 
परमास्मा जनं जायगा । मावार्थ-जो व्यक्ति घाति अषाति समस्त 
कर्मकरा नाशकर अपने अखंड सम्यग्दर्शन आदि गुशेसे विरा- 
जभान ई वह परमात्मा है तथा यदी आत्मा जिससभय समस्त- 
कर्मोका नाश कर देता है उससमय परमात्मा कहा जाता है शत- 
तिये प्र॑थकार उपदेश देते दकि मन्यो ! तुम अपने मनको 
दश्च करो क्योकि मनैः वश रखनेसे ज्ञानादरण श्चादि कर्मकि 
कारण रागद्रे¶ आदिकी उत्पत्ति नहिं दोती 1 राग पके श्रभा- 
वसे परम उपशमकी प्राप्ति होती है | परम उपशमकी प्राप्निसे 
मनका निरोध होवा ह सौर मनके स्था वेश्च करनेसे आत्मा पर- 
मात्मा हा जाता है शसल्िये जो पुरूष मोक्षे अभिलापी हैँ उन्दं 
वश्य मनका निरोध करनां चाये ॥६४-६५ ॥ 


जट जहविसएपु रहं पप्रमई पुरिसस्स णाणमासिन 
तट्‌ तह मणस्स पसर भजईइ अलंवणारदिओ ॥ 


यथायया विषयेषु रतिः प्रशमति पुरुषस्य ज्ञानमाश्नित्य । 
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.तथा तथा मनसः प्रसरो भज्यते आलंवनारद्ितः | ६६ ॥ 

अथं-ज्ञानक्न आलंबन करनेसे ज्यों ज्यां मनुप्यका धिषण 
परम हरता जाता रै स्यो त्यो आश्रयकरे अभावसे मनका षिस्ताह 
मी नष्ट होता चलला जाता है। भावार्थ-मनका श्माधार विपर्यये 
रति है, जय तक विषयों मे रति रहती है तवतक वह जरा भी वण 
नरि रह सकता मौर मी अधिक चंचलदहो उरता हैत 
जिस समय सम्यण््ञान का श्रालंबन करलिया जाता दै श्रार्‌ 
विष्ये प्रेम हट जाता है उससमय श्राश्रयके श्रभावमे मनका 
प्रसार नष्ट हो जाता है इसलिये मनका निरोधक़र श्रनुपम सुखके 
प्रभिलापी मनुष्यो चाये कि पे पिपर्योसे सर्वथा मुख मोडे- 
जरा भी उन्दै प्रेमी दषस न देखें ।॥ ६६ ॥ ष्योकि- 
विप्यालंबणरदिथो णाएसहावेण भाविश्रो संतो । 


कील श्रप्पसहावि तक्राले मोक्छसुक्से सो ॥६७।॥ 
विपययालं्नर दितं ्ानस्वभावेन भाचितं सत्‌। 

क्रीडति आत्मस्वभावे तत्काले मोक्तसौख्ये तत्‌ ॥ ६७ ॥ 
अर्थं --जिघसमय मनकरे याधार विषय नष्ट हो जाते है यौर 
टसम सम्यशज्ञानवगे भावना हो निकलती ह उससमय वह परमा- 
त्मास््सूप मोकयुखमें क्रीडा करने लगता ह 1 भावाथे-जवतकं 
 मनमे सम्यग्ज्ञानी भावना नहिं भाई जाती छोर उप्षकै श्राधार 
विषय नष्ट नहिं होते तवतकर वह आन्सस्वरूपफे ध्यानम लीन 
र्हि होता पितु जिससमय वह सम्यगज्ञानकै श्रम्यासमे लीन रीता 
हं श्रीर्‌ उक आधार विपय न्ट हो जाते है उससमय वह श्रा- 
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त्मस्वरूपमं श्रनुराग करने लगता दै इसलिये. विद्ार्नोको चाहिय 
"कि विषयात प्रम हटादं मार सस्यन्ञानका अभ्याक्रकर ` मनकी 
-आत्मस्वस्पमं लीन बनावे | ६७॥ 


-णिच्लूरह मणएवच्ख खंडह साहा रायदोसा जे। 
-जहलो करई पच्छा मा चह मोहसलिले ६८ 
निल यत मनोवृ खंडयत शाले यगद्रपौ ये) 

अफल कुरुध्वं पश्चात्‌ मा सिचत सोहसललेन ॥ ६८ ॥ 

अर्भ--इस मनरूपी वचकौ काट डाले । राग दे परूपी 
इसकी दीनां पाखाथकरि खंड २ करडालो, इते एलरदहित 
करदो ओर फिर इसे मोहरूपी जलमे मन सयो । भावार्भं-जिस- 
ग्रकार -वृत्तको काटक्रर यदि उसमं जल सीचाना जायत वह 
सरू जाता ह उसीप्रकार यह मन भी पिक्नाल व्क र नौर इसकी 
रग द्वेषी विस्मीणं शाखायं दै क्यांकि राग अर द्वेषी 
उत्पत्ति मन टी प्रधान कारण ह इसलिये इस मनक सर्गथा 
काट डालना चाये, राग द्वेष सूप इसकी दोनों शाखाश्रक 
खंड खंड र डालना चादिये, इमं सर्गथा फल्तरहित कर देना 
वाहये ओर यहमेरा दैमंइसक्ा हं इत्यादि मौदरूपी जलसं 
सै न सीचना चादि जिसे फिर इसका उद्यन हो ग्रौर्‌ यह्‌ 
मो्तः.ख दरी प्रा्िमें बाधा न उल्ते॥ ६८ ॥ 
णठ एवावारे विसएसं ए जंति इंदिया स््े । 
दिर्णे तरस्स मृले कत्त पण पल्लवा हंति ॥६६॥ 


नष्टे मनोव्यापारे विपयेपु न यांति इंद्विययाणि.सवाणि । 
चिन्न तरोमृले छतः पुनः पल्लवा भनति ॥ ६६ ॥ 
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अर्थ-जिपप्रकर वृ नर हो ननिषर पद्यौ शी उत्ति 
नहि होती उकीप्रफर जितम मनका व्यापार नष्ट द्धे जातादै 
ठतवमव इंद्रि मी पिप्ये प्त नटि होरी। माताथ 
श्रफार क्ष खडा रहत है गो पत्रव उगते है श्रौ वृकषफ यमायते 
पल्ल उरिति नहि होते उसतीप्रकार यटि मनश व्यापार कपर - 
रूपै जारी रहता है तव तो इद्धियां श्रपते शपते धिपरयाश्ी यर 
सकतीं है रौर जिससमय मनक। व्यापार नष्ट हो जाता ह उस 
मय दइद्धियां च्पने विपो प्रवृत्त नर्दिदोती तथा विपर्पेशी 
ञे।र इदि प्र्र्तिे समवे कमैव नरि होता मौर समवय 
अमावसे अ्रव्याव्राधमय युखकी प्रात्नि होगी रै इसक्लिषे दद्रियोकी 
धिप्योमें प्रघरत्ति रोकनेकैलिये मनका व्यापार रोकना चाहिये | 
मणभिते वावारे णएष्डपर्णे य ये यणा हूति । 
एर्‌ञ असरों उष्परणे कम्नवृधो य ॥ ७० ॥ 


मनोमात्रे व्यापारे नष्ट उत्पन्ने च दो गुमौ भवतः । 
सए आकसवसयधः, उदन कमदयवस्व ॥५०॥ 
ग्रथ- केवल सनक्रे व्यपारदे नप्‌ हतेपर भा उमरे उन 

होनेपर दो गुशी प्रापि हेरी रतौ जिवमष्य मनका 
व्यापार नष्ट होता है उस्तयभय कर्वरा श्रना्वंद्‌ हो जाना ६ 
रौर दपर जिप्तपमय मना व्वपार्‌ उदयत वोता द उमक्षनय 
कर्मकरा वंध होता रै! सावाथ-कर्माद्न यंव संसारम खरौर 
श्राया निरोध अर्थात्‌ संबर सोक्का कारण है क्योकि जय- 
तक फमोका आसाके साथ संदंथ रदता रै तवत नर आदि 
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हृगति्योमिं घुभना पडता है ओर नानाप्रकार क्लेश भोगने 
पडते है किंतु जिससमय कर्मोक्रा ्रागमन वंद होजाता है यर 
पूवेषचित फमे क्रमसे जीण होते जाते है उससमय अव्यावाधमय 
सोत सुखकर प्रा होती है परंतु ये दोनों बातें मनके व्यापारे 
आधीन है अर्थात्‌ जवतक मनका व्यापार उत्पन्न होता रहता है 
तबतक कर्मोका दंथ होता रहता ₹ ओर क्रवंधकी पासे संसा- 
रमे घूमकर महाभयं फर दुःखोका सामना करना पडता है एवं 
जिससमय उसका व्यापार न्ट होजाता रै उसससय नयीन कर्मोका 
प्मंगमन वंद होजाता है, नवीन कमेक आगमनके नंद होजा- 
नपर पूर्वसंचित कर्मोकी निजेरा होती है पवात्‌ श्रन्याबाधमय 
मोक्तसुखकी प्राप्चि दोती ह । शसलियं विहानोंको चाष्ठियेफिपे 
विषयोकरी नोर जरा भी सनको न फटकने दे-उसे सर्वथा वरमे 
रक्खं ॥ ७० ॥ 


परिहरि रायदसे सुरणं काउण णियमंणं सहसा । 
अत्थई जाव ए काचं ताव ए शिण कम्माइ.७१ 

परिहृत्य रागद्रं षौ श्ये कृत्वा निजमनः सदसा । 

तिष्टति यावन्न कालं नावन्न निहति कमांणि॥ ७१ ॥ 

्रथ-जवतक राग दपको नष्टकर सनको शूल्य-विषयांसे 

त्ख न कियाजायगा तवरतक कर्मो नाश्चनर्हि हो सकता । भवां 
जवतक्त मनको विपयोसे विषुव नहिं फिया जाता ओर शद्धा- 
त्माके ध्यानकी ओर नटि काया जाता तवतक विपर्योमे लालसा 
.. रहनेसे सदा रागद्ध पकी उत्पत्ति होती रहती ह तथा जव्र तक 
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त्मा राग द्वेष विद्यमान रहते हैँ ततक्र सदा कर्मोकां 
आच्चवं दभ्रा करता दै इसलिये जो पुरुप यह चाहते है कि हमें 
 अव्याव्राथमय सुख मिले श्रौर कमेकि कारणराग इष श्रादि 
नष्ट दो जाय उन्दँ चाहिये फि वे मनक्ो सर्गथा वश करं । कषा 
भी है 
रागद्र षादिकल्लोतीरलोलं यन्मनोजले । 
प्त पश्यत्यात्मनस्तच्त्नं तत्तत्त्वं नेतयो जनः 1 
अविरिप्' मनस्त्नं विक्षि ्ातिरात्मनः। 
धारयत्तदवित्तिप्र' विक्निप्र' नाश्रयेत्ततः॥ 
श्रथात्‌-जिस महादुभावका मनरूपी जलल राग देषसूप 
कन्लोलोसे अलोल्ल ह -च॑चलतारहित है वही सयुष्य आत्मस्व- 
रूपका भलेप्रफार साक्षात्कार कर सकता रै अन्य चंचज्ञचित्तका 
धारक मनुष्य उसके स्वरूपो नर्हि देख सक्ता । तथा मनमे क्रिस 
प्रकारकी चंचलताका न होना विषयों शरोर न सुकना आत्‌- 
स्वरूपकी प्रापि है ओर मनका चंचल रहना ्रात्मस्वरूपकी प्राप्ति 
फी रंति है इसलिये बिद्वानोको चाहिये फि मनको सदा निश्लं 
र्खं-दिपय वासनाकी ओर शुकाकर चंचल न होन दे ॥७९॥ 


तएवयणरादणेहि सन्भति ए शासा सकम्माएं । 
जाव ए शिष्फंदक्थरो सयएा युणिणा सणाणेएऽर 


तनुबचनरोधनाभ्यां रुध्यते न जआस्वाः स्वकमणां । 
यावन्न निण्पंदीकृतं स्वसनो मुनिना स्वज्ञानेन ॥५२॥ 


अ्थ-जवतक सनि श्रातमिकृक्ञ।नसे अपने मनष्छो निल 


१२२ आराधनासारर्हिदीष्टीका -सदित- -: 


त 
नहि वनाता-वश नहि करता तबतक शरीर ओर वचने निरोध 
करनेपर मी कर्मकरा यास्व हु्ा करता है | मावा्थ-मन वचन 
कायकी क्रियाका नाम ही यास्व है-जवतक सनं वयन काय 
चश नहिं दते तवतक सदा कर्पा रास्व दु्ा करताहै। 
तथा इन नीनोमे सचसे प्रथम सन वग. करना आवश्यक ह स््योकि 
शरीर ओर वचने वश्च रहनेपर भी यदि सन वश नरि फिया 
जाता तो ज्ञानारण आदि कर्पा सदा श्रास्व होता दी रहता 
है इमतिये जो मुनिगण इसवातक्रे अभिल्लापी हैकि हमारी 
श्रातमामं क्रिसीग्रकारके कर्मोक्रा आस्व नहो उन्दै चाहिये कि 
वै अपन विशु ज्ञानक्रे बलमे सनक्रो यवस्य वद रक्हं 1५२ 

#. ल प & 
खणे मणम॑चारे तुरं तद आवे य दुवियपे । 
गल्‌ पुरणं कसं कंवलणाणं पयापेद ॥ ७२ ॥ 

सीते मनमसंचारे त्रुटिते तथाखवे दविविकल्पे । | 

गलति पुरात्तनं कमं केवलज्ञान प्रकाशग्रत्ति ॥ ५३ ॥ 
्रथं--मनके संचारके क्षीण हो जानै पर जिसममय 
-दीरनोप्रकास्छ त्रास्व अमाप होजाता है उस समय प्राचीन 
वर्मं सर्वा नष्ट हलति है नौर केवलज्ञानका उदय होजाता 
है। भावार्थ शुम भौर यशुभके मेदसे आस्रव दो प्रकार 
कारे शुम कर्मो खाना शुम मास्व श्रौर थश्ुभे कर्मक 
श्ाना ग्यम रास्व द श्रवा द्रव्याक्चत्र श्रौर्‌ मावाद्वकरे मेद 
सेमी श्रस््के दो मेद हं । ज्ञनावरण दशनावरण साद्‌ द्र्य 
कर्मो फा आनः द्रव्यस्य योर रागहरेप त्रादि भाव कर्मक राना 


आराधनासार-दि टीका सहितः. ˆ :: १य्द्‌ 


भावासव कहलाता र । जचतक्र मनकी वञ्च - न्ह किया जाद 
` विप्योकी ओर्‌ उसके सुकावको नहिं रोका जाता तवत्त 
` सदा दोनों प्रकारका रास्व हुता करता है जिससमय वह 
चश करिया जाता है उससमय दोनों प्रकारे कमक 
;भी निरोध दोजाती है | तथा दोमों प्रकार आस्क रूफ जनं 
पर पू्संचित कमं नट हो जाते हैँ र पूर्वसंचित केकि नामे 
वेलज्ञानङ्री प्रापि दो जादी है डस्य जो महासुभाव दोनों 
श्रकारके आसयो मौर पूर्वसंचित कर्थाका नाश्‌ करना राहत 
है उन्हे चादिये ये मनशो सर्वदा वश रच्छं दंद्रिथ परिपयोंकी 
ओर्‌ उसे न सुने दूं। 


जड इच्छहि कम्यखयं सुरणं धारेहि एिथमणो सत्त 
{सुरएकयम्पि चित्ते एणं अषपा प्यासेड ॥ ७४ ॥ 


यदीच्छसि कर्मक्षयं जन्यं धारय निजमनो ऋदिति । 
शुन्यीकृते चित्ते नूनमात्मा प्रकाशयति ॥ ७४ ॥ 

, . श्र्भ- ग्र॑थकार उपदेशचदेते रै किदे क्षपक {यदि त्‌ 
समस्तकर्मोका क्षय करना वचाहतादहँतोत्‌ पने सनको शीघ्र 
ही शून्य वना चित्तपं किसी प्रकरणी लाम पूजा मोर्गोकी अगच्छं 
क्षा कर। क्योकि जिमसपय सन शत्य दौ जायगा उसुनमय 
तेरी श॒दधस्वस्प यापा प्रकारमान हौ जायगी । मावार्णं -जिम 
भकार सेषसे ठका हुयरा सूर्यं स्पष्टस्पसे प्रकाद्चमान नहि दयता 
तु तरिस्समय मेषा यावरण नषटदो ताता है उससमय्‌ बह 
पूणस्पसे प्रकाशमान हो जाता द उसीग्रदार जवतङ श्ात्मापर 


ध... 


१२४ भासयनासार हिमरी टीका सित 


कर्मकरा आरावरण पडा रहता है तबतक्र इसका विशयुद्ध स्वरूप नहि 
, उदित होता शरितु जिससमय वह शआ्रावरण सर्गथा नष्ट हो जाता 
हे उससमय सर्वथा आतमाका विशुद्र स्वरूप उदित रहो जाता दै 
तथा कर्मकर आचरण तभीत्तक चना रहता है जबतक मनमे लाम ` 
पूजा चीर भोग आदिक काक्षा वनी रहती है इसलिये जो 
महानुभाव विशुद्ध आत्मस्वरूपके अभिलाषी रै उन्दै चाहिये कि 
वै साम स्याति रौर मोग श्रादिकी सर्नथां श्राकांका खोर 
मनको शून्य बनाने । कदा मी हे-- 


सवभावविलये चिभाति यत्सत्समाधिभरनिभरात्मनः। 
चिस्स्वरूपमभितः प्रकाशकं शमधाम नमताद्भुतं महः ॥ 


अथात्‌ समस्त विभाव मांवेक्रि नष्ट हो जानेपर समीचीन 
समाधिकरे भारसे नम्रीभूत च्रात्मामें जो अद्यत तेज प्रकाशमान 
नान पडता है वह तेज चेतन्यस्वसूप है चारो ओरसे पदार्थोका 
मरकराश करनेवाला अर परम कल्याणका धाम है इसलिये वह 
नमस्कार करनेके यगय ह | ७४ ॥ 


उदास एियचित्तं षसरि सहावे सुणिम्पले गतु । 
जह्‌ तो पिच्च अप्या सरणाणा केवलो य॒द्धो ७५ 


उद्वासर््ासि निजवित्तं वप्त॑स स्वभाव सुनिमले गंतु । 

यदि तदा पश्य स्वात्मानं संज्ञानं कंवलं शद्धं ॥। ५५॥ 
गर्भे नृपक्र ! यदि तू अपने मनको इद्रियोके धिपयोकी 
परोर न जुकने देगा यर विशुद्ध दर्शन ज्ञानस्वसथ प्रमात्मामं 
उस्यीकी प्रापचि्लिये निवास करेगा तो तुभ समीचीन ज्ञानक 


अ(रायनार्ार ्हिदी दीका सष्टित- १८ 


मार श्रसहाय श्रीर विशद आत्मस्वरूपकी श्रवश्य प्राप्िरो जा 
यगी । मवाथं-निश्यनयसे आत्मा संशय विपयेय अर अन- 
ध्यवसाय स्प भिध्याज्ञानासे रहित समीचीन ज्ञानक्ा संडार रै 
उसे फिमी पदा्थंकी सहायता की अयेक्ता नहि करनी पडती 
इसलिये कैबल-ग्रसहाय है श्रीर्‌ समस्त कर्मावरणंसि रहित हानेके 
कारण विशुद्ध ई तथा एेसे श्रनुपष्‌ श्रासमाकी प्राचि चित्तकौ 
हद्रिय विपगोतै हटानेपर सर विशुद्ध ्रात्मस्सूप्की प्राधिकैल्िय 
उसीमें स्थिति करमेपर होती है इसलिये प्रंथकारका उपदेश रै 
कि देक्षपकः ! यदि त्‌ विशद श्रत्पस्वरूपका साक्षात्कार रना 
चाहता है तो तू श्रपने चित्तो इद्रियविपगोसे रोक यर धिश्ुदध 
आत्मम्बरूपमे स्थिरवर तु अव्य विशुद्ध आत्मस्वरूपका 
साधृात्कार होगा । जैसा कि कहा रै-- 

यदि विषयपिशाची निगतां देहगेदात 

सपाद यदि विशीर्णो सोदनिद्रातिरेकः । 

यदि युवतिकरंफे निमेमत्वं प्रपन्नो 

भगिति ननु विघेहि ्रद्यप्रीधीविहारं ॥} 

प्रथात्‌ यदि विप्यरूप पिशाचिनी देहरूप रस बाहर 

निकलगई हो यदि मोहनींट्‌ सर्वथा नष्ट होगई हो शरोर यदि 
युवति भी निमेमता होगई होतो है दपक! तू शीघही 
ब्रहम सूपी गसीमं विहार कर-षिशुद्र आत्मस्वरूपं घ्यानकर 
॥ ७५ ॥ 


तएमएवयणे सुर्णो ए य सुरणो अपसुद्धसन्भादे । 


१२६ '-अं्राधनासारःदहिदी रोरी स्ति 
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तनुमनावचन य न च शल॒न्य अःत्मशद्धस्ाव। 
स्वसद्धावें यः श्न्यो भवति च स गगनक्ुसुमनिभः ॥७६॥ 

त्थ चपकको चाहिये कि वह शरीर मन वचन के त्रियामे 
शून्य रहं आतमाके धिश्ुदधस्वरपकी प्राधमं शन्य न वने क्याफि 
आत्मस्वरूपं शत्य मनुष्य आकार्के फलके समान निरेथक 
होता ह| भावाथ-क्रियायं दो प्रकारकी ह शुभस्प चोर त्रश्युभ 
रूप, देवपूजन पात्रदान रादि भरीरकी शुभ क्रियायें ह, हिंसा 
करना सारनां पीटना आदि अश्युभ क्रियाय है । देव गुरूमोकेः 
शणोका स्मरण करना शस्त्रके अर्थक मनन करना रादि मनक्री 
शभ क्रियाय है खरौर मारने वांधने अर चोरी आदिके करनेका ` 
विचार करना अशुभ क्रियाय है| देव गुरु शासक स्तुति 
श्ादि करना वचनी शुभ क्रियायं हैँ यौर गाली गलौज करना 
आदि अश्म क्रिवायंदँ। जो पुरुप युयुतं मचत प्राप्त करना 

दते टै उन्द चाहिये फिवे काय मन्‌ वचन तीनोकी शभ 
ञ्श्युभ दोनों प्रकारकी क्रियाग्रोमं शून्य रई किसी मी क्रियाके 
करनेका उयोग न कर क्योकि इन क्रियाअकिं करनेसे शुभ 
अभभ कर्मोका वंधदोता दै भौर उस वंधसे संसारमें धूमनकेः 
कारण श्रनते दुःख मोगने पडते दं । क्याकि- 

` आस्तां वहिख्यधि [विच] यस्तुरचनविकल्पजालमप्यपरं । 

कर्मकृतत्वान्मत्तः कुतो विशुद्धस्य मम किंचित्‌ ॥ 
शर्थात्‌ मेरी आत्मा निशवयनयसे विशद है इसलिये :.. 


साराधनासषार हिदीःटीका सहितः ` १२७ 


धान्य आदि वाद्य परिग्रह तो दूर रै शंरीर वचन मन भी मेरे नदीं 
क्योकि ये कमेक विकार है इसलिये समसे सर्वथा भिर है कभी 
ये मेरे निज नहिं हो सकते । ओर भी कहा है 
` ` कमेणो यथा स्वरूपं न तथा तत्कमं कल्पनाजालं । 
तव्रात्ममतिविहीनो मुसुद्धरात्मा सुखी भवति 
अर्थात्‌-क्मका जैसा स्वरूप दीखता है योग्य सामग्री 
मिलनेसे इछ सखस प्रतीत होता है फमं वैसा नही है, वहांपर 
दुःखमे सुखी कल्पना है इसलिये जो मोच्यामिलापी मलुप्य कमोमे 
ग्रात्मबुद्धि नर्हि करते उन्दँ मिनन समभते है वेदी सुखी कहे जाते 
हँ संसारम धूमकर उन्द दुःख नर्द भोगना पडता परंतु राग 
द्रादि स्तो रहितं आत्माको स्वरूप प्रा्षिसे शून्य न बनाना 
चाहिये । बरिशुद्ध ्रात्सस्वरूपकी प्रासिकेलिये तो सदा उद्बुद्ध 
रहना चाहिये क्याकि- 
अस्परष्टमवद्धमनन्यमयुतमविरोपसशभ्रमोपेतः। 
यः पश्यत्यात्मानं स पुमान्‌ खज शद्धन्यनिष्ठः ॥ 
अर्थात्‌ निश्रयनयसे त्मा स्ट करमोकि स्पशे रहित 
है, अवद कसचंधसे धियुक्त दै, अनन्य सम्वन्ञान सम्य्दर्शनादि 
` निजगुणस्ठरूप है अयुत ॒कमेस्वरूप नही हँ अविरोप सम्यन्ज्ञान 
अदि गुणोंसे अभिन्न है ओर भ्रमज्नानसे रदित हं । जो महा- 
नुभाव इसप्रकार आत्मर्वरूपका साच्यात्कार करता ह व 
परप शुद्ध निश्चयावसंवी भिना जाता ह संसारम उसे दुःख नहि 
मोगने पडते । 
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रितु जो मनुष्य विशुद्र आ्आलस्यसूपकी प्रचि श्रूल्य रै 
आत्मस्वरूपं शी प्रोधिकेलिये प्रयत्न रना श्रसुचित समभता है 
वह यु अआक्रारकरे फक्के सपान निरथंक है संसारे उसका 
जीवन जरा भी कार्यकारी नद्यं श्वलिये विद्वानोको चाश किते 
मन वचन कायकी क्रिया शंक शरोर न सुक्क श्रात्मस्वरूपकी 
श्राय अवश्य प्रयत्न करं ॥ ५६ ॥ 


सुणएन्फ।एयदट्रौ जोह समहापयुक्छसं पर्णो । 
परमाणंदे थक्षो भरियावत्थो फुड हवं ॥ ७७ ॥ 


शन्यध्यानप्रविष्टो योगी स्वसद्धावसौर्यर्सेपन्नः । 
परमानंदस्थितो भताचस्थः रफुटें भवति ॥ ७७ ॥ 


शर्थ- नो योगी निर्विकल्पक समाधिम रिथत है पर 


भान्माके श्नन॑तज्ञानादि क्षण समावमे उत्यन सुखसे संयुक्त 
है अर च्रिश्युद्ध परसत्रह्मके ्राराधनसे उत्पन्न जो आनन्दा- 
भृतका रस उससे वप ट वह योगी निश्वयसे भृतावस्थ श्रथात्‌ 
शूं कशे समान भ्रविनश्वर श्रसुपम युक्तिक आनन्द्सै 
्रिपूर दो जता र। क्योक्रि-- 
जायंते विरसा रसा विघटते गोष्ठी कथा कौतुकं 
शीर्यते विधयास्तथा विरमति प्रीतिः शरीरेऽपि च। 
जोषं वागपि धारयत्यविरनानंदात्मनः स्वात्मन 
धितायामपि यातुमिच्छसि मनो दोषैः समं परंचत्तां ॥ 
दर्त्‌--निरन्तर यानंद स्वरूप शुद्र ात्माकी चिता 
भरने मात्रत विपयरस विरस होः जात है उतम मषी ओर 
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कथा वाताक्रा कतल नष्ट होनाता रई । समस्त विषय एक 
करोर िनारा कर जाते है | शरीरसेभी प्रीति हट जाती है 
चरन रौनन भी कंदहो जाना दहै अर समस्त दोपि साथ 
मनमी नष्ट हो जानाहै। तो जो सुप्य इसग्रकास्की निधि 
कन्पक््‌. समाधिम स्थित है परमानंद स्वरूप श्रान्मिक सुखे 
संपन्न है चओ्रौर विशुद्ध परमरह्म परमात्माके आरापनसे उत्पन्न 
हे आनंदरूपी अमृतरसमे मगन है वह पुरुप ग्रमृतरससे 
परिपूर्णं षडे समान परमानदस्पी रपतसे परिपूर्णं होजाता है 
ठमे परम शआ्मानंददायिनी मोदी प्राद्नि ` हौजाती है ॥ ७८ 


जलस्थ ए फणं भेयं फायाये णेव तितणं किंपि । 
ए य धारणा वियप्पो तं सुरणं यु भाविन ।७८]} 


यत्र न ध्व्रानं ध्येपरं ध्गरातारो तेव चिंतनं किमपि । 
न च धारणा विकल्पस्तत्‌ शुन्यं सुष्टु भावचेः ॥ ७= ॥ 


प्र्थ--नहांपर नध्यानहैनष्येयरैनष्यानाहन चिता 
न धारणा पनीर्‌ न विकल्प है वही शूजध्यान-- निर्विकल्पक 
समाय सनखना चाहिये । मावपथ--त्रातं रद्र धम्यं श्रार 
श॒क्र मेपसे वा पदस्थ श्डिष्य रूपस्य श्रीर्‌ स्पातीतके मेदसे 
ध्यान चार्‌ कारका है | मःव्ान जिनेद्र बुद्ध मदादेव बल्या 
आदि नेक प्रकारके ष्येय ह । तथा- 
श्षवचिः प्रसन्नो गुरदेवभक्तः सत्यव्रतः शीलदयासमेतः । 
दत्तः पटुर्यजपदावधारी ध्याता मवदुदश्च एव लोके ॥ 
अर्थात्‌-जो पविप्र हो, सदा प्रसन्न रहता हो, गुरु शौर 
४. 


ग ~~~ ~-~--~-~-~~-~-~-~--~---~ ~~~ ~~~ ^ ^~ 
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दैवर्मे भक्ति रखने बालां दो, सत्यवक्ता शील श्रं दयाका भडार 
तुर्‌ रौर बीजाक्षर किंवा चीज प्दोका पूणं ज्ञत्तादो वह 
वास्तयिक ध्याता भ्यान करनेवाला है। शवका सरण, घ्री, राज्य ` 
आदिकी प्राप्निशा विदार करना चिता, एकवार जानकर उस 
धद्ाथको काललतरमें न भूलना धारणा रौर श्रसंख्यात लोक- 
भ्रमाण नानाप्रकारक विकल्प करना विकल्प है तो जव 
निविकन्प समाधिका अवल्ंवन मर्ह किया जाता तव्रततकर ध्यानं 
ध्येय ध्याता च्रादिका विकल्प विद्यमान रहता है खर जिससमय 
निधिकल्पकः समाधिर्मे लीन दा जाना ण्डता ह उससमय कोई भी 
भेद द्षिमोचर नदीं दत्ता, इसलिये जहां प्र ध्यान ध्येय आदि 
का चिकन्य नहीं वहीं शू-यध्यनि वा निर्विकल्य समाधि है। 
तथा इसप्रकारशी निरिकन्प समाधिक्रा धारण करनेषाला ओर 
जयोके एश्चपातसे रदित महानुभाव स्वरूपमें गुप्त स्वस्वरूपं 
क्लीन होता है एवं परमानंदरूप अद्रतका रसास्वादन करता 
र| वेसा रिका है 


य एव मुक्त्वा सयपक्तपातं स्वरूपणुप्ता निवसंति नित्यं । 1 
विकल्पजालच्युततशांतचिन्तास्त एवय साक्षादस्तं पिवति ॥ 


शर्थात्‌-जो क्ञानवरान मनुष्य न्योके पक्षपा्तको छोडकर 
बरस्यरूपमे लीन रहते है मौर समस्त प्रकारके विकल्पते रदित 
डोनेसे जिनका चित शंत हँ वे मनुष्य सादाद अमृतका पान 

करते है ! ओर भीक्हाहै- 
. , असंडितमना्कलं त्वलद्नतमंत्वहि-- 
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~~ ~~ ^~ 


` सहः परममस्तु नः पदजमुद्रिलाय सदाः! 
चिदुच्छं पलननिभरं सकल्नलसालंवते 
यदेकरसमुलसल्लवणा खल्यलीलायितं ॥ 
अर्थात्‌-जो प्रम तेज खंडित है ज्ञेय पदार्थो ऊ जसे श्रा- 

कार है केसे दी जहां प्रतिमासित रते दै आकार खंडित न्ह 
होते, अनाङल है-रपके दारा उच्च हई श्रा्धलतासे रहित है, 
अविना ड्पसे अतरग श्रीर्‌ दहिरगमे जाञ्दल्यमान है, 
स्वाभाविक है, उन्नत विलाससे युक्त है,सदा चतन्यके उच्छलन 
से परिपूरं र मरौर जिसप्रकार लवणङी उकलली षदा एक काररस- 
स्वरूप रहती है उ्ीग्रकार यह तेन भी सदा एर चन्पि 
स्वस्प है उस परम तजक दमं प्राप्िदी हम ससस्पमं लानं 
हवं ती भावना है ॥ ७८ ॥ 
जो खलु सुदो भागे सो जोयो चेयणावि सा उत्ता 
तं चव हदि ए।एं दंसए वारितं चेव।। ७६ ॥ 

यः खलु शुद्धो भावः स जीवश्चतनापि सा षा । 

तष्ठच भवति ज्ञनं दशेलचा{रिजं चय ॥ ५६ ॥! 

प्रथे-रागद्रप मोह आदि दौपामे रदित जो चैतन्य भव 

है वह जीव है उसीको चेतना कहते है ओरं वही ज्ञानं दन 
चारि कदा जाता है । मादाथ-उ्प्वहार चौर निष्वयङे भेदत 
नय ते प्रकारके है ययपि व्यवहारनयये शुद्धभावं चेतना हान 
दशन न्नौर चारित्र भिने ह तथापि निष्वयनयत उनमें द्घोद्‌ भेद 
नहीं अर्थात्‌ राग द्रप मोह अदि दोषों रदित रो चंउन्वमार 
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ह वही क्व है उसतीका दूसरा नाम चेतना ह शरीर. वदी ज्ञान 
दर्शनं अर चारित्र है सता कि फा ई- 


ठदेकं परमं ज्ञानं तदेकं शचि ददनं । 
चारित्रे च तदेके स्यात्तदेकं निर्मलं तपः ॥ 
अर्थात्‌ -ब्ट श्रस्मा ही परम ज्ञान है । वही दशेन सथ्वम्द्‌- 
शन है । बही सम्यक्‌ चारित्र ओर वटी निर्मल तप ` ६ । श्रौर 
मी कहा ई 
नमस्यं च तदेवेकं तदेषेकं च मंगलं । 
उन्तमं च तदेकं तदव शरणं सतां ॥ २॥ 
यर्थात्‌-बह आत्मा ही नमस्कार केके योग्य दै बही 
प्रममंगतत स्वरूप रै वही समस्त पदा्थेमिं उत्तम रहै श्रौर वही 
सन्जर्नोका शरण दै । समयसारदलशमें भी कहा है- 


आक्र।मन्नविकल्पभावमचलं पक्षैनयानां बिना 
सासे यः समयस्य भाति निभूतैरास्वायमानः स्वयं । 
वि्ञानेषरषः स एष भगवान्‌ परयः पुराणः पुमान्‌ 
लाने ददनमप्यंयं किमथवा यर्किचरेकोप्यरथ ॥ 
अर्थात्‌ न्क पश्षपातपे रहित, निधत्त खीर निर्विंकल्यश्र 
स्वभावङ्रो धारण करनेधाना नो समयक स।र द विशुद्ध परमा- 
त्मा स्वरस्य र वह उपे स्वरूपे मन विद्वानवि स्वयं ्रासखा- 
दन क्लिवा हुप्रा देदीप्यमान दै-उसके स्वस्पर्मे मग्न दुर्‌ विद्या 
न रथय उसक्रा सदा रमास्वादन प्या करते द तथा वद ममय- 
सार भगवान विन्नानर्पी रतस्य दै; प्रचित दै, परतन ई. 
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वन ओर दशुनस्वसूप है, विशेम शां तक कहा जाय १ सम्ब- 
ग्दशेन अनंत सुख खारि भी जो प्रदा अनुभवे आति ईप भौ 
समयपार-पलात्मस्वष्प दरी है -परमासप्वस्यमे मिन नर | 
दुनणशए परिता एिब्डययाएए हति ए हु भिशए्णा 
जो ख॒ सुद्धो भावो तमेव रयणए तयं जाए }} =° ॥ 

द्नज्ञानचासितराणि निश्वयवादेन नहिं भिन्नानि। 

यः खलु शद्धो भावस्तमेव रत्नत्रयं जानीहि ॥ ८० ॥ 

्रथं-निश्चयनयसे सम्यग्दशान सम्यगज्ञान सम्यङ्चार्र 

अातमासे भिन नदीं आर्मस्वरूप ही है इसलिये कममलसे रदित 
जो मआत्माका विशुद्धः भाव है.वह रल्व्रय दी है । भावाथं- 
सम्यग्दशंन सम्बण््ञान श्रीर्‌ सम्य चारित्रे लचण युद जुदे 
ह श्रात्माके नामपे ह्नके नाम भौ भिन्न २ है इसलिये पदषि 
लक्षण संज्ञा भादि भेदसे व्यवहार नयसे सम्यग्दशंन सम्य- 
ग्लान सम्यक्‌ चासति भिन्न है तो भी निश्वयनयसं उनमें कोद भेद 
नदीं जो सम्पगदशेन सम्यग््ञान सम्यक्चारि हं वे दी 
्रस्मारहै सीर जो ्रात्मा रै वही सम्यन्दर्शन सम्यग्तान 
सम्यङ्‌ चारित्र हं कहा मी द-- 


आत्मनि निश्ययोधस्थितयो रल्नच्रयं भवक्ततये । 
भूताशरपयप्रस्थितवुद्धरात्मौव तच्ितथं ॥ 


सर्थात्‌- आसमाका निश, उस्ना भतत प्रश्रं ्ञान श्रौर 
उसमं स्थिति करना रत्नत्रय सम्परदरान सम्यग्बान श्रं 
सम्यक्‌ चारि द र इस रल्नत्रयसे संसारक नाश होता ई 
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तथा निथयनयसे अत्मा ही तीनों स्वस्य है सम्यम्ान.आदि 
पदाथ श्रात्मासे भिन्न नदीं । समयसारकलशमे मी कहा र 

कथमपि समुपात्तत्रित्वमप्येकताया 

अपत्तितमिदमात्मज्योतिरुद्‌ गच्छदचच्छं । 

सततमयुभवामोनंतचैतन्यनि द नं 

नखलु न खनु यस्मादन्यथा साध्यसिद्धिः ॥ 

शर्थात्‌-य्पि क्रिी प्रकारसे व्यवहार नयते यह आस- 
स्वरूप तेज सम्थग्दगन सम्यगज्ञान सम्यकचारिि तीन सरूप ह 
परंतु निश्वपनयसे एक स्वरूप ही है स्वाभाविक निमेतनाष्पते 
सद्‌ा उदयक्रो प्राप्त है सौर अनैत चतन्वस्वरूप लक्षणका धारफ़ 
है इवक्तिये हम एेसे विशुद्ध त्रासा दी श्रनुभघ्र करना चाहते 
है क्योकि विशचद्र खा्मा स्वरूपक्े अनुभव करनेसे दय दरे ास्म- 
स्वरूपकी प्रापि हो सकती ह आर प्रकारसे विशुद्ध' आसमस्वस्प 
की प्रापि श्रसंभवदहं॥ ८० ॥ 
तत्तियमश्ो हु अप्या चवसेमरालंबणेडि परिमुकर । 
उतो स तण सुरण एःएीहि ए .सव्वदा सुरणा ॥ 
ततूनरिकमयो हि त्मा अञशेपार्यवने. परिमुक्तः। 
उक्तः स तेन शन्यो ज्ञानिभिन सक्दरा शुल्यः॥ ८१॥ 
रथे-मम्यग्दरान शओ्राटि तीनां स्वरूप श्रारमाराणक्राषर 

आदि विभाव भावके वलंव्रनसे रहित है इसनिये वह शल्य 
कहा ई सवथा श्य नहीं । भाताथ-लोग श्रत्माको शल्य चत- 
लते परंतु वह सवथा शल्य नदीं क्याकि वह सम्यग्दश॒न भ्रा 
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-दि स्वस्प है इयलिये काम क्रोध्‌ मान माया आदि विभाव परिण- 
सोमे रहित दोनेके कारण तो चह कथंचित्‌ शल्य है परंतु सम्प- 
दरशन सम्ण््ान आदि गुण खरूप होनेसे अशल्य दै । इसी बाह 
को समयसारकलशमे मी कहा है-- 

अद्वैतापि हि चेतना जगति चेद्‌ दग्ञिरूमं त्यज्ञे- 
त्तमामान्यधिशेपरूपविरहारसास्तित्वमेव स्यजेत्‌ । ` 
तत्त्यागे जडता चितोप भवति व्याप्यो विना व्यापका- -: 
दात्मा चातमुपति तेन नियतंटरलतमिरूपास्तु चिन ॥ 
प्रथात्‌-यदि चेतनाक्तो सवंथा अद्ध त-एक स्वस्य स्तरीकार 
क्षिया जायगा तो वह दशन्‌ ज्ञान स्वरूप न सिद्ध दो सक्रणी । 
दशन ज्ञानरूप सिंद्ध-न होनेपर सापान्य श्योर पिरप सूपतके 
अभावसे चेतनाका श्रस्तित्वदीन वनं सक्रगा तथा चेतनाकरे 
श्रभावमें ्रात्मा जड सिद्ध होगा स्णोकि विना व्यापक चेानाके 
च्य.प्य प्रासा सिद्ध नर्हि हो सकता एवं इससूयसे ात्माका शव 
ही हो जायगा--ओला पदार्थही सिद्ध नदो सकेगा इसलिये 
यह निश्वयहंकिश्ात्मा दशन ज्ञान चारित्रस्वरप द-दपान 
श्रादि युणसे शल्य नहीं । चार भी कहा है-- 
चवदारेणएुवदिस्मदि णाणिस्म ष्दरित्त दैमसं णसं । 
णवि णाणं ण चरितंण दषसं जाणयो सुदधो ॥ 
शरथात्‌ -यधःप च्यवहारमे आत्मामं सम्यग्दर्न सम्यो 
सुम्य्चारिि है परंतु निधयनयसे न ज्ञान है न दृत दै खीर 
न चारित्र है । पितु बह सम्य्दशन श्रादि तीनों स्वप हं घौर 
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सम्यग्दशेन रादि ठीनों स्वस्य दोनैसे सवथा शल्य नदीं । -ओीरः 
मी कहा है-- 

सम्यकरुखयोधदृशां चित्तयमखंडं परात्मनो रूपं ॥ 

तस्मिठयदत्परो य: स एव तद्वव्धिकरतकृत्यः ॥ २ ॥ 

श्रथात्‌-निश्वयनयसे सम्यक्‌ सुख, सम्यण््ञान ओर सम्यग्द- 

शन तीनों ही अ्रखंड प्रमात्माके रवेरूप हँ तथा जो महानुभाव 
सम्यग्दशन आदि स्वरूप परमात्मारमे लीन होता है बह उसे प्राप्न 
कर तङृत्य हो जाता है फिर उस संसारके किसी प्रफार फ दुःख 
का सामना नहिं करना पडता ॥ ८१॥ 


एवं गुणो हु अप्पा जो सो भणि ह मोक्छमरगोत्ति। 
अहवा स एव मोक्खो असेसकम्मक्खणए वहं ॥=२॥ 


: एवंगुणो हयात्मा स भणितो हि मोक्षमागे इत्ति । 
अथवा स एव मोक्तः, अशेषकःमेक्तेये भ वत्ति ॥ ८२ ॥ 


अथे-इसप्रकार सम्य्दशन आदि गुखस्वरूप श्रातमा ही 
-मोकतका माम है यथवा समस्त क्मकि सर्वथा क्षय होनेपर वही 
त्मा साक्षात्‌ मोत है । मावाथं-समस्तकर्मोका जो स्वधा नाश 
ोजाता दै वह मोक है ओर सम्यग्दशंन सम्यग्ञान ओर सम्यक्‌ 
चारित्र उस मोक्तके मागं ह इसलिये सम्यग्दशंन सम्यग््ञान सम्य- 
कुचारखिखसूप आत्मा ही मोक्ता मागं है अथवा जिससमय 
समस्त कमं नष्ट दीजाते ह चौर आत्मा खंड सम्यण्दशन सम्यं- 
ग्लान ओर .सम्यक्चारित्र स्वरूप दो जाता र वह अवस्था मोत्त 
दै. इसलिये समस्त किं सवथा. नाश दीजानेषर शअ्रखंड सम्यग्द- 
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शन आदि स्वरूप श्रात्सा . दी. साक्तात्‌.मोत्त, कटाः जाता 
दै॥८२॥ 
जम विप्यौ कोहं जाय जोदस्स फाणजुततस्स । 
ताभणख हृरख्छ प तता वा मादस अहवा सद 
यावद्धिकल्पः कश्चिदपि जायते योगिनो ध्यानयुक्तस्य । 
तावन्न शन्यं ध्यानं चिता वा भावना अयच (८२९॥ 
्रथ-ध्यानशील योगीके चिसर्भे जवतक फिसीप्रकार्फाः 
विकल्प विद्यमान रहता है तवतक उसके शल्य ष्यान-निर्विकल्य 
समाधि नर्हि होती पितु परमात्मा गुणोकी धिता स्मरण, भावन! 
पूनः पुनः स्मरण घना रहता रई । भावार्थ-उपर ह दिया जा 
चुका है फि.जिसमे.ध्याता ध्यान ध्येय दिका पिकल्प न दी वह्‌ 
` शत्य ध्यान है । यदि ध्यानी सलुप्यक्े ्यानके समय ध्याता ध्येयं 
ध्यान श्ादिका किसी कारण वश पिकल्प उठ खडा हुमा तो 
उसके शुन्य ध्यान न्‌ यन सकेगा । यहांपर यह शंका न करनी 
चादिये कि जो पुरुप निविकल्पक समाधिका धारक है उसके चि 
म कैसे यिकल्प उट सकता ह १ क्योकि पदिल्त विभ्रम त्मा 
मोजुद था इसलिये उस शूभिभ्रम संस्कारसे जवरन चिद्न्प उट 
सक्ते द । जसा कि कटा है-- 


जानन्नप्यात्मनस्तक्त्वं [व दिक्तं मावयन्नपि । 
पूवेविश्रमरंस्काराद्‌ भ्रति भृयोःप रच्छ ॥ 


` भ्रथात्‌ रपत स्दस्पफो भलतप्रकार जाननेवातते यर 
समस्त परपदाथांसे रहित हो उसके विशुद्धस्वरपङी भावना क्र 


[ 


१२८ * आरोधनीसार हिदी दीका सहित ` 


नेवात्ते भी सदुप्यके एवं विभ्रम संसारके उदयम भ्रति उट खडी 
होती है रसैः चित्तम भी विकरल्यो्ा संचार हौ निकलता है । 
रवरित उय च्रचस्थामे उस योगीके परमामाके गु्णोका 
-स्परण रप चिता श्रोर उसके गुणका पनः पुनः चितवनरष 
भावना होती है| वस्तवमे शूल्य ध्मान ही प्रम हितद्चारी है 
कयांकि जो योती ्रात्मप्व पाचका ग्रस्य करनेवाला संकल्प 
विक्रल्योक्रो दलित करनेवाला रै उसै परमं कल्याणकारी शद्ध 
नयकर प्राचि होती र) समथपतारकलयमें कामी है 
आत्सस्वभार्वे परभावभिन्नसापूणं मां) वसुक्तमे कं 1 
विलीनसोकल्पविकलपजालं प्र लब्शप्रन्‌ शुद्धनयोभ्युदेति ॥ 
शर्थात्‌-परपदा्ं गौर .उनके विभाव भिसि भिन्न, समर 
लोक श्रलोक्के पदाभरंकि जाननेवाते, अनादि अविनाक्षी पर 
दा्थासे रहित एक त्रोर समस्तग्रकारके स कल्पविकन्पीसे रषि 
श्रार्मर्यमावक्रो प्रकाशित करनेवाले विशुद्रनयका उदय होता 
है, स कल्प विकल्प अवस्थरामे विशुद्धनय फा उदय नहि हो सकता 
इसलिये विद्यानोको चहिये करि वे व्रडी टटतापे निर्विकरन्प 
समाधिका श्राराधन कर जिसस उन शुद्रनयकी प्रापि दोजाय 
4 ८२॥ 
लवएुव्य सलिलजोए फणे चित्तं वि्तीयषए जस्त । 


तस्स युहस॒हृडहणे अप्पाशएस्रो पय सेई ॥८१। 


लवणमिवं सलि्योमे ध्याने चित्तं विलीयते यस्य । 
तस्य शुभाशुमदृदन आरमानलः प्रकाशाधति ॥ ८८ ॥ 
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प्रथे--निसप्रकार जलके सवंधसे लवण विज्तीन हो जाता 
है उसौीग्रश्ठार जिस मनुष्य कामन विज्ीन ह जाता र 
निर्विकल्पक समाधि वा धन्ये ध्यान शुङ्कध्यानके माहात्म्यसे नष्ट 
रो जाता है उस मनुष्ये गुम अशुम दोनीप्रकारके कमोका नाश 
करनेवाली आत्मास्पी अग्नि प्रकाशमान होने लगती है । मावाधं 
जिमके दारा सुरे नरेद्र धरणद्र्‌ आादिकी संपत्तिकी प्रा्नि दो 
वह शुभ कं रौर जिससे नरक आदिक दुःख भोगने पड बद 
अशुभ कम ह | जवतक इत शुम अशम कमरा आसके साध 
संध रहता रै तथतक्र कभी मी आत सुखानुभव नहिं कर 
स्ता योर्‌ न उसका बाप्तपिक स्वसूप ही प्रकट दोता ह । 
तथां जघतक्‌ निधिकल्पक समाधिवा शुक्र ध्यानके दारा मन 
विक्लीन नरह होता--दद्रियविपयांकी श्रोरन सुककर श्मात्मामं 
लीन नहिं होता वा मर्चा नष्ट नर्द होता तवत श्रवस्य शुभ 
श्रशमे कोका आत्माके साथ स्वध चना रहता ह रितु जित 
समय नितंद्रिय ओर शुभ श्राहनङ स्वरूपम लीन सरुप्यकन चिच 
ल्सिग्रसार जलके संवंधसे लव नदो जाना दहै उसप्रकार 
निदिकल्पङ समाधि न्ट हो जाता है उपसमय शुभे शश्ुम 
कमे भी सर्वथा नष्ट हो जाते है योर उनके नट हो जानेरे चात्मा 
श्रपने ज्यत विशुद्धसस्पसे चमचमा निकलता द । परमालम- 
स्यरूपमं लयाया हया मन नए नि होता यह चात नदीं ईं 
सथाम यदि वह प.मारमस्वमस्पमें जीवित रहता, वा वट्‌ वहां 
रहना यनच्डा समस्ता तो उसे छोड वाद्य पदाधोमें कयां भट- 
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कता फएरता । जना कि कहा है--. 
। नूनमन्र परमात्मनि स्थिव स्वांतमंतसुपयाति सद्रहिः । 
तं विहाय सततं श्रमत्यरः को चिभेति मरणान्न भूतले ॥ 
गर्थात्‌-परमात्माने लीन हुआ मन वश्य नष्ट होता दै 
इसलिये वह परमात्माको छोडकर जां तहां वाद्य पदार्थमिं 
भरकता परता है । दीक भी है संसार मे मरणका किसे मय नदि 
होता 
तथा यह बात निधित है क्षि जिसका मनं शुद्ध ्रात्मस्वरूप 
म विसीन हो जाता ई उपकी श्रास्सामे अनुपम चिदानंद द्टकते 
सगता है ओर म्नवे विलीन हो जाने पर सकल्पं नष्ट हो 
जाते दँ इसलिये उससमय श्रदं तस्वसूप दयी प्राश ष्टिमोचर दो 
निकलता दै । कहा मी रै- 
` उदयति न नयश्रीरस्तमेति प्रमाणं 
कचिददूपिं च न विद्मो याति निकषेपचकरं । 
फिमपरमर्भिदभ्मो धाम्नि सर्वक्रपेसमि- 
च्ननुभवमुपयाते भाति न तमेव ॥ 
, अ्र्थात्‌-समस्त परद्रव्य आ्रौर प्यायसे रहित विशुद्ध श्रारम- 
स्वरूपके अनुभव दोेपर द्रव्पार्थिक आदि नर्योका उदय नरह 
होवा । शरत्यक्ष परोत आदि प्रमाण नष्ट दो जाते ह नाम स्था- 
पना श्रादि निकेरगोकरा सप्रु्ाय न मलूर कदां लपिता हौ जाता 
ह ओर अन्य (निर्ग स्वनि मदि) फ़ क्या कह उभसमय 
द्रत दी नहीं मालू4 होता -अदधत केवल रचतन्यचमत्कारसरप 
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श्मात्मा री सर्वत्र दृष्टि गोचर होता रै ॥ ८४ ॥ 
एगेहे द क सेसकंरणएवावारं न 
उव्वमिए मणएगेहे एदं एीसेसकः । 
रिप्फुरिए ससहावे श्रप्पा परयप्पञ्मो इवं ॥८५॥ 
अद्रसिते मनोगेहे नष्ट निष्छोषकरणव्यापारे । 
विरङरितस्वसद्धावे आत्मा परमात्मा भवति 1 ८५॥ 
सथ-इन्द्ियोके पिषयोँसे मनके रराङ् युष हो जनेपर ओर्‌. 

समस्त दद्रिय व्यापारोके नष्ट हो जानेपर जिसममय स्वस्यभाव्‌' 
स्फुरायमान हो निकलता है उमममय जीवात्मा परमारमा चन 
जाता ३ै। मावार्थ-बहतसे मन्यो करा यह निद्धात है कि परमात्मा - 
ईश्वर पदार्थं भिन्न ई उसीकी पज्ञानुमार जीवोक्ो सुख दुःख 
भोगना पडता है प्रर यदह आत्मा परमात्मा नरह दो सक्ता 
परंतु जनसिद्धांत इस बातको स्रीकार नदिं रता उसका यह 
श्मभिमन है कि समम्त कमि नाश हो जानेपर जिससमय त्मा 
फ आत्मिक सम्यग्दशन आदि गुण स्फुरायमान हो निकलते द 
उसमय ब्रह जीदारपा दी परमात्मा हो जाता ह तथा ्मात्माङे 
सम्पग्दशेन खडि आसिक गुण उसीममय स्पुरायमान होतें 
जिससमय समस्त सपशन रादि इद्रियोके व्यापार नए दो जाते 
है छर्‌ इ द्वयोके व्यापार उरीसमय नष रोते है जव दि मन 
इद्वियविष्याकी ओर्‌ नटि सकता सदा पराड यख रहता ई इत- 
लिये जो महानुभाव इसबातके यभिलापी है कि हमारी आत्मा 
परमात्मा उन जाय उन्दँ चाहिये किवे मनको उन्द्रियदिपयोसे 
विड रस्खं जिससे द्वियो व्यापारनष्ट दो जाय श्रार उने 


¶४२. लाराधनासार ददी रोकाःसषहित्त ` 


नक्षते आतमाके सम्यग्दशेन आदि आत्मिक ` गुर ` प्रश्मशमान 
दयो निकले । आत्मा परमात्मा रो जाता इसमें प्रमाण भी ई- 
उपास्यात्मानमेवात्मा जायते परमोथवा । 
मथिलात्मानमात्मैव जायतेम्निर्यथा तरुः ॥ 
अर्थात्‌-जिसप्रकार र्न स्वयं विडश्रर अम्निप्वरूष परिणत 
ह्यो जाता ह उसीप्रकार आत्मा भी स्वयं अपनी उपासनाकर्‌ 
प्रमार्मा वन जाता ह अन्य कोई उसे परमात्मा नदिं बनाता । 
हरएक मनुष्यकी यह सामथ्यं नहीं कि वह इद्ियोके व्या- 
धारको नष्ट कर मके भौर आत्मिक गुणोकी संपत्तिको पराप् करसकै 
भयाकि यह श्नुभयसिद्ध है कि अज्ञानी वदिरातमा ईद्विय व्या- 
पाररोको नष्ट न कर उन्दीमिं लिप्त रहता दै जसा फि का ६ै-- 
न तदस्तीद्वियार्थेषु यत्केमंकरमात्मनः। 
; तथापि रमते बालस्तत्रेवाज्ञानभावनात्‌ ॥ 
प्रथात्‌- इद्रियविषयोमं रमण करनेसे यथपि इद्धं कल्याण 
श्रप्त नदिं हो सकता तौ भौ भूषं मनुष्य ज्ञानक मादात्म्यरे 
सदा उनमें रमण करता रहता है योर आनंद मानता है । 
परंतु हां ! जो मयुप्य इद्रियोको वश करलञेता है उस परम- 
चत्वकी प्राम्ति होती रै । का भी दै-- 
संहतेषु स्वमनोगजेधु यद्भाति तत्वममलात्मनः परं । 
तद्‌ गतं परमनिस्तरंगतामग्निरग्र इव जन्मकानने ॥ | 
अर्थात्‌-रद्भिय ओर सनस्पी दाधियोके वश्च करनेपर जौ 
श्रात्मोका परम विशुद्ध स्वरुप स्फरायमान होता है बह कि 


आरघनासार दिषी ` टीकाः सरित्त ९५२ 


बाह्म उपाथिसे चल विचल नहि दाता उस समय वह -वनमं लगी 
दुई अग्निके समान संसारो सवथा नष्ट करदेतां ई ॥ ८५॥ 


इय एरिसम्मि सुरणे फणे फाणिस्स वट्रमाएस्स 1 
चिरबद्धाण विणासो खड सकम्माए सव्वाएं ८६ 

हव्येताटशे श्ये घ्रे ध्यानिनो वततमानस्य । 

निरवद्धानां ` विनाशो भवति रबकर्मणां सर्वेपां ॥ ८६ ॥ 

श्मथे-उपर जो शूल्य ध्यानका स्वरप बतलाया गयाद्‌नौ 

. योगी उस शूल्य ध्यानम सदा विद्यमान रहता हं उसका आय- 
धनं करता रहता दहे उसफे चिरशालसे संचित भी कमं सवधा 
नष्ट रो जाते है श्ल्सी मी क्सका आस्व श्र वधर नरह होता। 
भावार्थ-यह नियम है पि जगततक समस्त कमो नार नहिं होत 
तवतक्र कमी भी श्नुपम अज्यावाधमय सुख नर्हिं मिलता श्चार्‌ 
जवतक शल्य ध्यान--निरिकल्पक समधिका त्रवल्तेयन नर्हिं 
किया जाता तथतक समस्त कर्मक नात होना असंभव ह जौ 
योगी उन्यावाधमय सुखकी तअरभिलापासे समस्त कर्मकरा नाग 
कना चाहते रै उन्दै चाहिये किः ये सदा शृन्यध्यानका याराधन 
करते ररे । शूल्यध्यानकी प्रलंसामं कदा ह- 

वितमक्तकःरणा न चेद्ध दुषटवोध्वनवन्हिनियद!। 

योगकल्पतस्रेप निश्चितं वां'दतं फलात सो सत्त्तं ॥ 

अर्थात्‌-यदि यह निदिवल्पक ममाधिरपी वेल्पदृघ्ष चित्त- 

रपी सदोन्स्त हाथीसे नटन किया जाय आर दष्टत्नानरपी 
अग्ने न जलाया जाय तो इम सई संदेते नहीं वह मोचर्‌पी 


। क) 


-^ 


श्ट जासधनासरार दिवी टीका सरितः 


वराधित अर सर्वोत्तम एलको प्रदान फरता ह ॥ ८६ ॥ 


एीपसकम्मणाते पयडह अणंतणाणवरखंधे ¦ 
श्ररुलेवि युणा य तदा फाणस्प ण दुद्धं पे =७ 

निष्टीपकमनाशे प्रकटयत्यनेतानचः, स्कं । 

न्येपि गुणाश्च तथा ध्यानस्य न दुल. पिचिदपिः। ८७ ॥ 
ग्रथं-समस्त ज्ञानावरण शादि कमि नष्ट दो जानेषर 

अनंत ज्ञान अनंतसौख्य शओरौर अनेतदर्शनरथ अनंत चतुष्टय 
उदय हो जाता ह ओर्‌ अन्य षछूदमल अव्याप्राधर ग्रादि गुण भी 
श्रकट ते जाते दै स्यि ध्यानकेलिये कोई पदार्थं दलम नदय 
मावाथं-ज्ञानावरेण दशनात्ररण पेदनीय मोहनीय आयु नाम रं 
श्रौर श्र॑तराय ये कमृकषि आट मेद ह । जिससमय उन समस्त 
कर्मोका नाक होजाता है उससमय जीवात्मा परमात्मा चन जाता 
्ै रीर उसके श्रनंतविज्ञान श्रादि गुण प्रकर हो जाते 
च्र्था्‌ ज्ञानावरण कर्मके सवथा चाये अनंत ॒क्ञान, दर्शना- 
वरण कर्मके सर्वथा दायसे गनं तदशन, मोहनीय कर्मके सर्वर 
यसे निराङ्कलतामय सुख, श्र॑तराय कर्मकरे चयसे अनंतवीर्य, 
व्ेदनीयके दायसे अ्या्राधमय सुख, आयुकरमदे चयसे अदमा- 
छनल, नाम कमैके चयस शदमत्व गौर गोध्करमके सर्वथा चयस 
अुरलुल युण प्रकट दता ह । कदा मौ ह 

ग्वारी परसो वदावृतिदतेः सौर्यं च मोहदायात्‌ 

वीर्यं चिच्नञरिचाततो प्रतिहतं मूरपिनं नामदातेः 1 

` आयुनाशावशान्न जन्ममसे गोत्रेण गों विना 


५, 


„ गुरणोकी प्रापि ररा सकता है सतः विद्रानोंसते सदस्य ध्यानद्य 


आराधनासार हिदी टीका कधदित १९४ 


सिद्धानां न च व्रेदनीयविरदाई्‌ दुःखं सुखं चाच्सं ॥ 
श्रत्‌ -दशना्रण रर ज्ञानावरण कर्मो क सर्ग॑था चयस 

प्रन॑तदशन त्रनज्ञान प्रकट होते ह मोहनीयकमङे च्यते निरा- 
छुलतामय सुख, ्र॑तशयकर्मके चयसे अनंतवीर्य, नामकर्मके सर्वया 
क्षयसे सदम, आयुकमके अभावसे जन्म मरणका अमाव ्रवगा- 
इनत, गो्रकर्मके कयसे गोत्रका श्रमाव अगुरुलघुनच, खीरं 
वेदनीय कर्मकि श्रभावसे दुःखका अभाव अन्यावाधमय सुखरणए 
गुण सिदधकि प्रकट होते है रौर भी कहा ह 

यदुः :खानि समाप्लुनंत विधिवञ्जानंति प्यति नो 

वीयं ने निजं मजंल्मुशरृतो नित्यं स्थिताः संसरतां । 

कर्माणि ग्रहतानि तानि महता योगेन यैस्ते सदा 

सिद्धानन्तचलुष्टयामृतसरिन्नाधा भरयुनं क ॥ 

श्र्थात्‌-संसारमे स्थित प्राणिगण जिन कर्मो के द्वारा नाना 

भरकारके दुःखको प्राप्त होते है पदार्थो के वास्तविक स्वरूपो न 
जान ही सक्तेन देख ही सकते है श्नौर अरनी सामर््यको 
मी प्राप्त नहिं करसक्रते बे कमं भिन महादुभावोनै श्रपे प्रचंड 
भ्यानके द्वारा सर्बथा न्ट करदिये है वे अवश्य सिद्धोकी अनंत- 
चतुष्टयसूप नदी स्वामी बनते है यथात्‌ कर्मो के नाण करनेवाहे 
महाग्योको अवश्य अनंतधिज्ञन यादि युणोंकी प्राप्ति दोती ई। 
इसलिये पह वात निश्चित है कि ध्याने अंदर श्वर्यं यह 
साम्य है कि वह समस कर्पोक्तो नातकर द्न॑नविङ्गन आदि 


१० 


९४६ आरापनासार ्दिदी टीका सहित 


अवलंबनः करना चाहिये ॥ ८७ ॥ “ 
जाणएह पसस्‌ सवव लोयालोयं च दब्वगुणयुत्तं । 
एयसमयस्सं मज्फ सिद्धो सुद्धो सहावत्थो ॥ ८८ ॥ 
जानाति पश्यति सव लोकालोकं च प्रव्यगुणयुक्तं । 
एकपस्मयस्य मध्ये . सिद्धः शुद्धः स्व भावस्थः ॥ =< ॥ 
्रथं--शुद्र शरीरं स्वभायमे लीन सिद्ध परमे एकी 
समयमे सबद्रव्य श्रौर उनके गख प्यायसे युक्त समस्त सोक 
श्रीर्‌ अलोकको एक साथ दंखते जानते हैँ । भावार्थ- जिसर्भे 
जीव आदि पदार्थं दीखे उसे सोक श्रौरं जहांपर शिवाय 
आकाश के अन्य कोई भी द्रव्य टष्टिगोचर्‌ नहो उसे श्रलो- 
काकाश कहते ह॑ । भगवन सिद्ध पर्ष्ठं क्षानावरख आरि 
कमसि रहितं शुद्ध ओर स्वस्वभावमें लौन दोचुके हे इसलिये 
जिसप्रकार सर्यका प्रताप ओर प्रकाश एकसाथ पृथ्वी प्र्‌ 
धृडता.है उसीप्रकार भगवान परमेष्ठ समस्त लोक श्रलोकवे 
प्दार्थको मय उनकी गुख शरोर पयायोके एकसाथ जानते श्रौर 
देखे है उन्दं लेक ओर शलोकके पदाथंकि देखनेमे किसी 
श्रकारका आवरस नदं होता । कदा भीहै-- ` ` 
विश्वं पश्यति वेत्ति श्म लभते स्वोतपन्नमात्यं तिकं 
नाशोरप्तयुत तथाप्यचलकं मुक्त्थर्थिनां मानसे । 
एकीभूतमिदं वक्षत्यविसतं संसारभारोच्मितं 
` . शावं जीववनं द्ितीयरदहितं सुक्तात्मरूपं मद : ॥ 
` - अर्थात यद सिद्वातमास्प तेज समस्त पदार्थे देखत्रा थर 


माराधनासार दिदीःटीका सहितः , 


` जानता है्रातििक अविनाशी सुखका ्रचुमव करता र + मोघ 


भिलापी मनुष्योंके चित्तो यद्यपि बह उताद्‌ अर षिनालशीलल रै 
तथापि द्रव्याथिक नयकर च्रपेक्ता ध्रव अषिनार्‌ ई,+स्ा एक 
स्वरूप रहता दै, संपमारसंवंषी सारसे विभू त ६, एति है, च॑त- 
न्यचमत्कारस्यरूप श्रोर कम्‌ सं रहित ई.॥ ८८ ॥ 


कालमणंतं जीवो अएहवड सदायसक्छमंमूडं । 
-दुदियविस्यातीदं उणौवमं दंदपरिगुको ।॥ =६॥ 


कालमनं तं जीवानुभर्वात स्वभावसुखसंभृति । ` 
दद्वियविपयातीतां अनुपमां देहपरसुक्तां ॥८६॥ 
अथं-तथा चह शरीररषित सिद्ध परर्टी अनंतशासपयत अती 
द्विय श्ुपस स्वाभामिक सुखक्ा च्रनुभव परते है । भादाथ-सिदध 
परर श्रोदारिक यादि श्रीर आर उत्स मरंण यादिकी देद्‌- 
नासे रदित हा गये हं इसलिये बे सदा स्वामाधिर्‌ अर्गीद्िय अनु- 
पम्‌ युखमें मय ने रहते है । कटा भी ह 
येपां कमनिदानजन्मविविधकत्तरमुखा व्यावद- 
स्तेपामत्नजलादिफौ पधगणस्तच्छां तये युच्यते। 
सिद्धानां तु न कलनं तत्छृतरुजो नावः किमन्रा{दिमि- 
ित्मसोत्यसुखाखतावुधिगताच्ठप्रारत एव ध्‌. । 
यर्थात्‌-जिन मनु्योके मसे जायमान दुधा प्वास्‌ घरादि 
नानाप्रकारकी व्वाधियां विद्यपान इ उने उन व्याधियोरकैः दृर 
करनेकेलिये शन्न जल आदि सोपपियोखी याददयक्ला पदी 
हं तिद्धरो यन्न खादिरी श्रादश्यकता नरह स्योक्ि उनके क्म 


॥.. ` जओंराधनासार रिदी दीका सष्टित 

श्र ` उनसे उन्न होनेवाली स्योधियां नष्ट विंतुषेतोसदा 
नित्य शरीरं आस्क सुखद्यी छभरतसथुद्रमे सदा -. मग्न रटे ६ 

॥ ८६ ॥ 

इय फ पर्छ अाराह्ड पवयतस्स ज सार | 

श्राराहएचरखंधं खव संसारमोक्खट्‌ ।॥ ६०॥ 


. इति एनं क्ञाता आराययतु प्रचनस्य यत्सारं । 
-जाराधनाचलुन्कें तपकः संसारमोक्तार्यं ॥ ६० ॥) 

श्रथे-दसप्रकार उपयुक्त चारो प्रकारकी आराधनाद्यी 
समस्त आगसकरा सार दहै टेसा जानकर श्वपकको चादिये कि 
चह संसारके नादाय उनका वस्य आराधन कर । भावाथ-यष 
संसारसूपी सद्द्र भांति भांतिसे दृःखसूप जलसे परिपूर, दुगति- 
रूपी वडवानले व्याप्त, क्रोधस्पी वक्षसि युक्त एलिम 
धारक अरहफारसूपी नकर श्रौर मगरो समूहसे भयंकर, माया- 
रूपी मलल्तियोसे विशिष्ट शरीर लोभरूपी वालूक्रा धारक है तथां 
छपर जो ज्ञान दशंन चारित्र ओर तप चार प्रकारदी आराधना 
स्प अहा है उसके अवलंवनसे यह तिरा जाता ई सलिये 
श्राराघनाश्रोको सक्र सार वतलागा है प्रतः चेपकको. चाये 
चि वह संाे नाशम आगमकी सारभूत चात च्रारापनास्के 
कारण जानकर श्रवश्य उनक्रा आराधन करं ॥ 8० ॥ 
धरुणा ते मयता अवताणे सब्वसंगपरिचाए । 
काठ उत्तमटं सुसादियं खाण्तेदि॥ ६१॥ ,. 


वन्यास्ते भगमंतः अ्रसाने सर्नसंगतपरित्यायं 
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कृत्वा उत्तमाय सुसाधितं ज्ानवद्भिः ॥\ ६१ ॥ 
अथं स्ञानके मंडार भेगंवान धन्य है जिन्दोनि अपने जीव- 
नमे समस्तप्रफारफे परिग्रहका त्यागश्र उत्तम पदाथ मोक्खे 
साधा। भावाथं-जो सनुष्य विशुद्ध च्ञान दशन स्वभाव परमा- 
त्मा्षेक्नसे ` संपन है एेसे विरजे ही दै । श्रात्मप्रयोधमे भी 
कहा है-- 
विर्येते ति नात्सबोधविमुखा संदेदिनेो देहिनः 
प्राप्यंते फतिचिकष्ाचन पुनर्थिंक्नासमाना रुचित्‌- 
आत्मन्नाः परमात्ममोदसुखिनः प्रोन्मीलर्दैतद शो 
दिः स्युबंहषो यटि त्रिचतुरास्ते पंचपा टुलंभाः ॥ 
` श्र्थात्‌--इस संसारमे प्रायः सव जीव आत्मप विषुव 
यद्वि कोई कदाचित्‌ ्रात्माक्ो जानते मी है तोषे श्रात्मा क्या 
है १ किरौ मात्मा कहते र १ इसी संदेदमे उल रहे ट इसलिये 
उनक्तो भी यह स्पष्ट ज्ञान नदीं कि वास्तविक श्राता कया पदार्थ 
दै परंतु जो वास्तविक यार्पाके सवरूपके जानकार रै यातमन्नान 
से उत्पन्न हुये प्रमोदसे हर्पायमान रै श्रौर जिनकी दषटि वाच पदा- 
्थोसे सर्वथा दरकर निज श्रासाङी शोर कः गरं है एेसे 
महानुभाव एक दो ही है श्नौर बहुत है तो तीन चारै पांचया 
छ तौ मिलने श्रत्यंत दुर्लभ है । 
इसक्तिये जिन बिशाद्ध वो यके धारक महारमाद्यनि षाद 
्रभ्यतर्‌ दोनां प्रकारके परिग्रहोका त्यागकर गोष्ठ पदाथक्ने 
साध लिया है वे घन्य है | 


५, ` ` `" -लराषनासारं हिदी शीन्छासदित 
1 
परिगरक दूटना अत्यन्त कठिन है हसलतिये निस्नलिखित 
उपायि उसका स्याम करना चादिये----. ` 
` स्नह्‌ जर 'सघं परिप्रहं चापहाय ङद्धमनाः। 

ˆ: -“ स्वजनं परिजनमपि च चात्वा चमयेल्ियं नचनेः ॥ 
आलोच्य. सवंमेनः कृतकारि तमनुमसं च निव्याजं । . 
आरोपयेन्महात्रतमामरणग्थायि निश्रषं ॥ 

शर्थात्-राग दप संघ परिग्रह स्वजन रौर परिजनोकों 
सर्गथा छोडकर शद्ध मन हो उन्दै.मा इर योर स्वयं भी प्रिय 
वचनोंसे क्षमा करावे । तथा कृत कारित द्रोर्‌ यनुमोदनासे 


संचितं समस्तकर्मोकी चिना छक्के आलोचना फर मरण्पयत 
समस्त महा्रतोपो धारण कर तथा कर्मी आलोचना इसप्रकार 
` सरना र्चा | 
कृतकारितानुमननेस्िकालविषयं मनोवचःकायंः । 
 ; परिदत्य कमे सर्वं परमं नष्कमंमवलवे ॥ 
, . मोदाद्यदहमकावं ससस्तमपि कमं तस्प्रतिक्रम्य । 
आत्मनि चंत्तन्यार्मनि नित्यमात्मना वते ॥ 
मोदविला पविज भितमिदमुदयत्कमं सकलमालो्य । 
आत्मनि चैत्तन्यात्मनि निष्कमंणि नित्यमात्मना चते ॥ 
` प्रत्याख्याय भविष्यत्तमं समस्तं निरस्तसं मोहः । 
आत्मनि चैतन्यात्मनि निष्कर्मणि नित्यमात्मना वते ॥| 
समस्तमित्येवमपास्य कमं त्रैकालिकं शुद्धनयावलंवी । 
विलीनमोहो रहितं विकररेिन्माच्रमात्मानमथावलंये ॥ 
विगलतु कर्मविपतरुफलानि मम भुक्तमंतरेरौव । 
संचेतयेदमचलं यतन्यात्मानमासमानं ॥ । 


ल्यायाधनासार दिवी रीका सर्दिति+ ` ˆ 2, ` ` „4 


-------------------------------------->->- मिः = 

अथीच्‌-मन वचन काय ओर कृत कांतः श्रतरोदनसे 
जो मेने तीन कालोप कर्मं उपार्जन किये हँ उन समस्त कर्म 
का स्यगिक्रर सं खवर परम निष्फमं अवस्था का अवतम 
करता हू । 

मोदसे जो च मी मैने भूतकालमें कमं किये है उन सबका 
प्रत्याख्यान स्यागकर मेँ चनस्य स्वरप श्रार निथक्ञ अपनी 
आत्मामं स्थिति करता दह । मोदके वित्तासमे उरदिन च्रार्‌ शृद्धिफो 
श्राप वतेमान कालके समस्त कर्मोकी अ्रालोचनांकर चतन्यस्वरप 
निशत श्रपनी आत्मामं में स्थिति करता टं । मोदसे सेधा रहिनि 
होकर भेभरिप्यत्‌ आगे उद्यमे अनेवाज्े कर्मा प्रत्याल्यान 
त्यागकर चेतन्यस्वरप निश्चल आरामे सदा स्थिति करता हूं । 
इसप्रकार तीनां कालोके समस्त कर्मकरो नष्टकर परम शदनय्ं 
्रवलंवन करनेवाला मोह योर उसके धिकारोसे रदित मं चेतन 
स्वरुप आलाका अवल्लवन करता दहं ! यतमे विना फल दिये मेरे 
कृमरपी विपषृचके एत नए रोजांय इस कामनारे मं निष्वत्त 

चेतन्यश्वरप अ्त्माका ध्यान्‌ करता ह । तथां इस च्ात्तचनाके 

षीठे-- 
शोक भयसवसादं क्लेद कालुप्यमरतिमपि रित्वा । 


सत्त्वोत्साहसुदीयं च मनः प्रसादं श्रूतरमृतेः ॥ 
अ। हारं पराप्य क्सः स्निरपे विदधयेत्पा- पृ । 


स्तिग्धे ख रापयित्या खरपानं पृरचच्छ्सथः ॥ 
खरपानदापनामपि एत्य त्वोपदासमरि शस्या । 
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. पंचनमस्कारमनास्तनु" त्यजेत्स्वयत्तेन ॥ 

शर्थात्‌-शोक मय खेद कश कालिमा रीर श्रतिः 
सवथा त्यागकर शरीर आत्मिक उत्साहको प्रक्टकर शास्ररषी 
्मृतसे मन प्रसन्न रखना चाहिये । तथा हारका त्यागकर 
स्निग्ध दूध आदि पान करना चाहिये ओर पीट स्निग्ध पानको 
भी खोकर खाल पान करना . चाहिये । तथा खरपानका मी 
त्यागकर शक्तिपूवक उपवास कर पंचनमस्छार मंत्रे लीनो बद 
यत्नसे शरीरका स्याम करना चादिये | 

विद्वानक्रो चाहिये कि इस उपायसे अवश्य उत्तम गतिको 
सिद्ध कर ६ १॥ जिससमय क्षपक तीव्र वैदनासे युक्त जान पटे 
उससमय उपे दसरीतिसे उत्साहित करना चाहिये- 


भरणोसि ठमं सुञ्जस लदिउणं माणसं भवं सारं । 
कयसंजमेए लद्धं सएणासे उत्तमं मरणं ॥ ६२ ॥ 


धन्योति त्जं यशो लब्ध्वा मानुषं भनं सारं । 
छृतसंयमेन लल्धं सन्यासे उत्तमं मरणं ।! ६२ ॥ 
अथं-चंद्रमाके समान पवित्र की्तिके धारकक्ुपक ! ठ्‌. 
धन्य है क्योकि भवोमें सार मदुष्य भव प्राप्तश्रर्‌ तूने संयमपूर्वक 
उत्तम सन्यास मरण प्राप्र फिया-तेरा शरीर सन्यास मरणसे हट 
रहा ह ।.भावाथ-मन वडा चंचल ह जरासे दुःख श्राजानेपर ही 
यह्‌ च॑चल दो उरता हं इसलिये ग्रंथकरारफी शिला हे कि जिस- 
समय श्पक तीव्र वेदनासे युक्त जान पडे उससमय उसे इसरपसे 
उत्साहित करना चाहिये 8 हे क्षपक! तृही संसारम यन्य र 


& न 
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1 


अर प्रशंसाके योग्य रै सर्योकि संयमको -चाराधकर संन्यास- 
पूवक मरण करना उचम तप ३ । सो तूसे उत्तर मनुष्य सव पाकर 
रीर संयमको आराधन कर संन्यासके अआलंबनसे उत्तन भरणं 
पायाद | ठीकभी है जो पुरुप श्रात्माराधनपूर्वक तप तपता रै 
वह्‌ श्रति उत्तम गिना जाता है । क्योकि- 


लघ्वा जन्म कत्ते शचौ बरवपुवु द्ध्व श्रुतं पुख्यतो 

वैराम्यं च करोति यः शुचि तपो लोके स एकः छृती। 

तेनैबोज्मितमीरवेण यदि वा ध्यास समापीयते 

प्रासादे कलरास्तदा मणिमयेहमंस्तदारोपितः ॥ 
अर्थातू-पवित्र छुलरमे जन्म ओर मनोज्ञ शरीर पाकर एरय 
 शांस्रके रहस्यक्नो जानकर जो पुरुप वेराग्य धारण करना रै 
ओर पवित्र तप-तपता र बह मचुष्य संसारे एक दी प्रणयवान्‌ 
भिना जाता है तथा यदि बही पुर्प अपन वरप्नका छढ भी 
खयाल न कर ध्यानका अवल्त॑बन क्रता ई तो समना चारय 
उने मनोज्ञ प्रासादे ऊपर मणिजडित युयस॑मयी कलशो का 
श्रारोपण कर दिया श्यात्‌ उसकी वरावर कोई भी अन्य पुर 
माग्यशाली नदीं} इसलियं आत्मारावनपूवे सन्यापमरसं 
आदि तपांकां षिदानोंको अवलंन रना चहिये ॥ &३॥ 
श्षपकको शारीरिक ओर मानसिक दुःख अवत्य होता ह य 
अब वतलाते है- 
किमिए तणसंघाए विट्ारदियप्व विगयधापस्त । 


सवयस्स टव दुःखं तद्ले कायमएहृयं ॥। ६२ ॥ 
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छृपिते तनुसंघाते चेष्ठारदितस्य विगतधाम्नः! ` 
चपस्य भवति दुःखं तत्काले कायमन उद्भूतं ।॥ ६३ ॥ 
्रथ-उपयाससे वा तीत्रवेदनाके कारण जिससमय शरीर 
कश दोजाता है उस्षममय चेष्टारहित ओर निर्बल कपकको 
अवश्य शारीरिक गौर मानसिक दुश्ख भोगना पडता रै । 
भावषाथ-शिर कान नेतर आदिमे तीव्रवेदना घा ज्वरके श्रावेशसे 
शरीर जलना आदि शारीरिक दुःख ओर यह षरमेरारै स्री 
भाई लक्त्मी.यादि मेरे है इसप्रकार संकल्प विकल्प मानसिक 
दुःख हे । जिमसमय उपवास वा तीच वैदनाके कारण कपकका 
शरीर छश होजाता है उसममय उसे शारीरिक मानसिक दोनों 
श्रकारके दुःख सताने लगते हँ क करि उसप्तमय वह कप शक्ति 
हीन हो जाता है श्रौर शरीरी निर्वलताके कारण हल चलन 
दादि चेष्टा भी उसकी नष्ट हो जाती हे इसलिये चपकको चाहि- 
ये कि बह विशुद्धं परमात्माकी भावनासे वचन मन काय श्रादि 
कर्माको भिन्न माने जिससे उसे दुःख न मालूम ष्डे। 
कहा भी दै-- | 
कमंभिन्नमनिगं स्रतोखिलं पश्यतो विशद्वोधचक्षुपा । 
तक्कृतेपि परमायवेटिनो योगिनो न सुख डुःखकल्पना ॥ 
` शअर्थात्‌-जो योगी परमाथतरे वै है विशुद्ध परमासस्वसूपका 
शूरं जानरूर है उसे चाहिये भनि वह अपने विशुद्ध ज्ञानरूप 
वतसे रमस्व प सो सदा भित देखे क्योकि वेमा करनेयर उसके 
सुख दुःखी कल्पना नदिं उटती । कमं तौर श्ात्माके मेद्‌- 


ाराधनाक्षार दिदीः-दीको सदिव. . -“ १४५ 


पकनश सारीरक मानिक किसी प्रकारका उसे दुःख नर्हि 
सहना पडता ॥ ६३.॥ कठिन स्थानपर सोनेसे यदि करिसीम्र- 
फारफा दुःख मालूम पडे तो उसे समभावोसे सहन करलेना 
चाये यह वतलाते ह-- ` 
जह उप्यञ्जई दुःखं ककससंथारगदएदोसेए । 
खीएसरीरस्स वम सहतं समभावसंजत्तो ॥ ६५.॥ 
ययुतपय्यते दुःखं ककशरसंस्तगग्र स्णदोपण । 
` कीणशरीरस्य त्यं पदस्य समभावसंयुक्तः ॥ ६४ ॥ | 

यर -सीणशरीरे धारक कपकको यदि सोनेके स्थानकी 
कटोरतासे यदि किसी प्रकारका क्र श उत्पन्न हो त उसे सम्‌- 
भासे सहन करलेना चाहिये । भावार्थं हार मतर शत्र, 
तण स्तियोके समृहमे समानभाव रखना-उन्दँ एकस मानना 
समभावना दै । जिससमय चृधा ठपा श्रादिकी ' तीव्र वेदनासे 
त्यत रीण शरीरफ धारक चपकको कठिन चिलापर सोनेमे 
किसोप्रकारका दुःख मालूम पडे उसका शरीर कठिन्‌ स्थानद 
दुःखशनो न सहसकै तो उसे चाहिये क्रि उससमय वह समभावना 
से उसे सहते दुःखषे भयभीत हो श्पने कायम विचलित न हषे 
क्योकि जो शुनि शत्‌, मित्र श्रोदिमें समभावना रखता ह उँ 
सवस्य परमासस्तरूपशी प्राप्ति होती रै । कहा भी ह~ 

एकस्यापि समत्वमात्मवपुपः स्यात्सद्तेः कारणं 


फा दाह्पाथसथा प्रथीयसि तपदयाराध्यमानेपि च) 
त्यस्य हरियंदनाप च षमः संश्लिष्लेप्यगतो- 


९०९ छा राकन्पक्षार्वा.दा सहत, 


भिन्ने स्वं स्वयमेकमात्मनि धृतं पलत्यत्यजंसरं' मुहुः + 

शर्थात्‌ -प्रमिद्ध ओर सर्वोत्तम तपे आराघन करनेपर भी 
जव अकेले अपने शरीरका दी ममत्व संसारका कारण दौ जाता 
. है केवल अपने शरीरम ममत रखमेसे ही संपारमे धूभना 
पता है तव न मालूप् वाद्याथं खर पुत्र आदि पदार्थो्धी फथा 
से उनमें राग्ेष आादि छरनेसे क्या हानि न होगी १ इसलिये 
जो एनि दुल्दादी अ्रीर चंदन समान मानते है ङल्हादीक्ो बुरा 
अर चंदनको भनज्ञा नदिं मानते बे शरीरसे युक्त रहनेपर भी 
स्वयं कर्मापि भिन अपनेको श्रपनेमे सष्टरूपसे देख लेते दै । 
आत्मस्वरूपे ज्ञानी निप्र तो श्चवश्य ही ससभावना भाते रहै 
यह वतलाते ई-- । 


द्णंवारत्तवा रिपुस्थ परं मित्रमथवा 
सुखं व दुखं वा पिचबनमहो प्तौधमथ वा । 
स्तुतिवां निदा वा मरणमथवा जीवितमथ 
स्फुटं निप्रथानां द्वयमपि समं शांतमनसां ॥ 
शर्थात्‌- जो निग्रंय शांत चित्तके धारक है उनके दण 
रत्न, सत्र मित्र, सुख दुःख, मसानभूमि महल, स्तुति निदा, 
मरना रौर जीना समान ह र्यात्‌ दण शत्र, दिको वेवुरा 
नहिं कहते यर रत्न मित्र श्रादिको अ्रच्छा नर्द मानते। इस- 
लिये विद्धान्‌ भुनिर्यो्नो चाहिये फि पे अवश्य समताका यवलंबन 
करे ।॥। ६४ ॥ हे कषयक ! परीपरहे को महन करता हृश्रा यदित्‌ 
विस्तर पर पड़ा र्गा तो श्रामष्यानमे लीन हनेके कारण तेरे 
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कर्मो निर्जरा होगी यद वतलति है-- 
तं घुगहियसरणासे जाषक्कातं तु वसमि संथारे। 
तरदादट्क्खतत्तो एियकम्मं ताव णिञ्जरसि ॥६५॥ 
त्वं सुगरहीतसन्यासो यावत्कालं तु मसि संस्तरे । 
तृष्ण ¡दिदुःखतपरो निजक्न तावग्निजेरयसि 1 ६५ ॥ 
श्रथ-रे पक ! वृष्णा आदिमे संतप्त भीज्व तक ह 
संन्यस्त संन्यासयुक्त रहगा तवतक अव्रश्य तेरे कमी निर्जरा 
ोतौ रहेगी  मावार्थ-संन्यासमरणके समय सुधा प्यास श्रादि 
की तीव्र वेदना आर उपस्थित हौ जाती ह २1२ उससमय तीव्र 
बेदनाङे न सहसकनेके फारण चित्त चंचल दौ उखा दै इस- 
लिये चपकको उत्साहित करनेफेलिये ग्र थकार उपदेप देते कि 
डे चपक ! यद्यपि संन्यासमरशकरे समय प्बुधा तपा श्रादिकी तीप 
वेदना मोगनी पडती हं परंतु उसवेदनामे संतप्र होनेपर भी उद- 
तक तु सन्यासमें द होकर धिस्तरपर पडा र्गा मौर ्रात्य- 
श्यानमे क्लीन बना ररगा तवतक्‌ अवय तेरे कर्मोङी निजय 
रोती रहेगी क्योकि आत्मज्ञानी मुप्यके बहुत जल्दी क्म 
निर्जरा होती है जैसे कि कहा है-- 
अन्नो यद्भबकोरिभिः पयति रं फमा तस्माद 
` स्वीडवन्‌ तसंबरः स्थिरमना नानी तु ततसप्यन्‌। 
ठीरस्लेघहयाक्नितोपि रि पदं नष्ट तप्ःस्मदन 
नीयंतं नयति प्रमु र्छुटतरयानेकय 15: ॥1 


सर्थात्‌-लो पुरुष श्ल्लानी ह दह उतमान कामे सपन = 
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` स्मासे सवद्ध कर्माको मी करोडां भवोमं नष्ट कर . सकता है.कित्‌ 
संवर आर निथेत्त चित्ता धारफ़ ज्ञानवान्‌ सनुष्य अज्ञानीके 
कसि सी अधिक कर्मक चणमरये नए कर्‌ सकता है क्योकि 
अपने स्वा्मीको इ्टस्थानपर लेजानेवाला तपरूपी रथ तीच 
कलेशरूपी षाड युक्त रहनेषर भी यदि तिशद ज्ञानरूषी सार- 
थिसे रहित ह तो चह कमी भी श्रपने स्वामीको इष्ट स्थानपर्‌ 
नहिं पूवा सकता अथात्‌--तीत्र तपको तपनेवाला पुरुष¶ यदि 
ज्ञानी हं तो वह कभी भी श्रवन आत्मको कम॑सिं रहति 
जहि वना सकता । इसल्तियं लो पुरुप कर्मफ निजरा करना 
चाहते है न्दं “चादिय ।क विस्वरपर पडे २ यदि चधा तृषा 
आदि का कष्ट श्नाकर्‌ उपस्थित दी जाय तो सन्यास अर ्रास- 
ध्यानसे विचित्त न हषं ॥ ६५ ॥ दष्णा आदिक्री वाधा उप- 
स्थित हयोजानपर यदि क्षपक उसे सममावनासे सहेता है तो 
उसके कर्मीकी निजंय दी दरी ह यह वत्ते दै 
जह जह पडा जाय भवखाईपरीसदेदि देहस्य । 
तद्‌ तह गरतीति एणं चिरभ्ववडाहं कमा ॥६६॥ 
। यथा यथा पीडा जायते छुधादिपरीपददद्सय । 
तथा तथां गलति नून चिरभववद्धानि कम्मण ॥ ६६ ॥ 
अरथ--ज्ञानवान चपकके जसी जसी तुधा रादि पदीपरहसे 

व्रीरनो पीटा सेती चली जाती है करसे बेसे चिरकाल्तसे संचि- 

कर्म भी न्ट होते चले जाते है । सावार्थ-यचपि (तपता 
निजश च : दस आआगनासुर निजयमं तप. कारण ई. शार 
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-यहां पर उसमें समभावना भेदव्िज्ञान कारण उतलाया है पर तु 
विना मेदविज्ञानके निरा हो नहि सकती इसलिये मेद विज्ञान 
का चपकको अवश्य अवक्त॑वन करना चादिये कहा भी है 
कर्मरुषकचृणरांशिरन्तोप्युद्गते शचि समाधिमारुतात्‌ । 
मेदबोधदहमे ह्यदि स्थिते योगिना ऋटिति भस्मसाद्धउत्‌ ॥ 
भ्र्थात्‌ -जिससमय हृदयम पवित्र समापिरूपी पचनकै 
दारा मेदिज्ञान स्पी जाज्वल्यमान अग्नि लह लहा निकली 
है उससमय कम्पी सखे तृर्णोका समूह व्रती वाने 
जलप्रर नष्ट हो जाता है श्र्थात मेदविक्ञानसे कमक निखेषदो 
जाती रै ।॥ ६६ ॥ मैं श्रगिनिके संसगंसे जलके समान दुःखोसे 
संत्प् ह एेसा चपकी विचारना चाहिये यह ववलाते है-- 
तत्तोहं तएजोए दुक्ेदिं अणोवमेदि तिव्येहि । 
एरस्‌रणएारयतिरियि जदा जलं श्र.ग्गजोएणए ॥६७॥ 


तप्तो तञ्ुयोगे दुःखेरखपमेस्तीत्र : ) 
नरस॒रनांरकतिरश्चि यथा जलमन्नियोगेन (¢ ६७ ॥ 


अथ--जिसप्रकार शीतल भी जल अग्निक संयोगसं 
संतप्त होजाता हे उसीप्रकार शातिस््रेप भी मै शरीरके संयो- 
गसं मनुप्य देव गति्यामं तीतर दुःखोसं सतप रोता हं! 
भावाथे--यदि वास्तविक रपसं देखा जायता पानीका स्वभाव 
सीतल है परतु अग्निक संवधसं बद्‌ विद्त-उप्ण हौ जाता 
उसीप्रकार यदि शद निश्वयनयस देखा जायवो मेरा साल्म 
अन॑र ज्ञानर.पौ अखतसे भरी दृह्‌ रावदीमे गोना मारनेदासा 


¶६० आराधनासार हिदी टोका सदिस 


श्रीर्‌ नंत सुखस्वर प है परत व्यवदारसे पमौ मनुष्य देष 
नारकी अर तिर्यचोके श्रनुपम श्रौर घोर दुःख भोगने पडते 
श्रथात्‌ जिससमय मै मनुष्य गतिर्मे विद्यमान रहता दँ उससमय 
दुर इष्टवियोग अनिष्टसंयोग नानाप्रकाररी विपत्ियां ओरं 
श्राधि व्याधिजन्य क्श भोगे पडते दै । देवगतिमें इद्र आदि 
की संपत्ति देख मानिक दःख भोगने पडते है । नरक्मेँ अधुर 
कुमार जातिके देवोके दवारा दिये गये खंड २ होकर फिर ज॒ 
जाना भयकरं दुर्गधि सहना श्रादि माके कत्रफे ओर आपसमे 
{्लडने भिडनेषं उ त्यन्न हुये दुःख सहने पडते ह तथा तियंचगति 
भ अधिक्‌ मार्‌ दोना पिटना लिदना आदि दुःख भोगने पडते 
र रेसा चपकको विचारना चाहिये । तथा- 

जानासि त्नं मम मवं भवे यच्च यार्क्‌ च दुःखं 

जारं यद्य स्मरणसपि मे शस््रव॑ननिष्पिनषटि । 

खं स्ब॑शः सकष इति च त्वामुपेतोस्मि भक्त्या 

, यक्कर्त॑ठ्यं तदिह विषये देव एव प्रमाणं ॥ 

दर्भात्‌--हे भगवन्‌ { मव भ. मृं जो इ चौर मितना दुःख 
जिसका पि स्मरण केरना-भी शसक समान पीडा देताहै मेरे उत्य्च 
हुआ दै छौ भोगना पडा ह उस सवके श्राप जानते है शौर 
श्राप सवके ईश ओर ृपालु ई इसलिये यै भक्तिभावस तुम्दारे 
श्च्रणोमे आपडः ह अत्र दस विषयमे जो ह फरना ही . आप 
करे क्योकि आपी प्रमा रै आपको दी अधिकार दहै जो 
व्ह श्राप करसक्ते ह । | 


= ~= =^ 
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एेसं परम कल्याणकारी परमात्मा शरण लेनी चहिये 
॥ ६७ ॥ क्याकि- | 
ण गणे दुक्छसल्न इयमावणभाविश्मो फुडं खसो । 
पडिवरजइ सपटावं हवई सदी णाएयुक्खेए ॥६ ८ 
न गणयति दुःखश्ल्यं इति भावनाभावितः खुं सानी । 
। - प्रतिपद्यते स्वस्प्रभाव्र . भवति सुखी क्षानसीख्यन ॥ ६८ ॥ 
श्रथ-इसप्रकार उपयु क्त भावनाका निद्र दो मावनेवाज्ला 
क्षपक दुःखसूपी शल्यो नहिं गनता, स्स्वभावको प्राप्न दा 
जाता रै भौर अर्नवक्नानरपी एुखसे सदा ठी रदता दई । 
भावाथ मे श्रनादि श्लसे इत पं वरपरावतेनरप सं्तारमं धृमरदा टं 
मेने षोरसे षोर दःख सरे दै इसलिये य सुधा तेपा भादिकं दुःख 
उनङे सामने ढः भी चीज र्हि । अथवा शुद्ध नश्वयनयमे मं 
जन्म जरा मरण ओ्रादिसे रदित हं इसलिय मधी घात्माक्घो 
किसी प्रकारका कष्ट नर्हिरो सकता इसप्रकारकी विषद्ध 
यद्रिसे भावना भानेवाले पकको सुधा दपा चादिका कंसा मी 
{ख नहिं सताता वह स्वस्वभावमं लीन अर धर्न॑तनानरपी 
सुखसे सखी दो जातां । का मी दई- 


एत्यालोय्य चिवेच्य तत्किल परद्रव्ये समपर' वला- 
तन्मूला षटुमाद्सेनतिमिमासुद्धतु कामः समं । 
आत्मान समुपःते निभर्वहन्‌ पूरदममदिषयते 


न 


येनोन्मीलितयेध एप गरदानान्सारसमि स्दनि ॥ 


अधात्‌ इसप्रकार खमस्त परपदाएाङ) दर्डकन्‌ अर्‌ उनका 
९१ 


‰& आसंधसासार हिंदी टीकौ 'सदितत ~“ 


~~~ -+~-~~-~-~~~~ 


विवेचनाकर जो पुरूष परद्रव्यके संब॑थमे कारणरूप रागे श्रादि 
के सषदायको समूल्ल नष्ट करना चाहता ह वह परुष परिपूणं 
छ्मोर पुष्ट पिज्ञानसे युक्त विशुद्ध श्रात्माको प्रप्र करल्ेता. दै स्यों 
कि कमेमलसि रहित विशुद्ध आल्या ही विशुद्ध आत्मामं स्पुराय- 

ने दो सकता है अविशुद्ध विशचद्धमे नदीं इसलिये ज्ञानवान्‌ क्षप- 
कको चाहिय कि वहं अवश्य उपर क्त भावना भवे | ६८ ॥ 
श्ुपकको चाहिये फि वह दुधर भी कमेक णके समान मानकरं 
द्पनी आत्माकी आराधना कर यह ववलाते है 


भित्तए रायदोे चितण य॒ विसयसंभवे सरखे। 
` अगणंतो तएुदःखं फायस्स णिजप्पयं खया ॥६६॥ 


भित्वा राग द्व पो चित्वा च विपयसंभव।नि सुखानि । 
अगरणयंस्तवुदुःखं ध्यायस्व निजात्मानं क्षपः | ६६ ॥ - . . 
अर्थ--हे क्षपक ! रामह पको मेदकर विपयजन्य सुखोंको 
डेदकर ओर शरीर संबंधी दुःखकौ न गिनकर तू. अपनी आत्मा 
का ध्यानकर । भावा्थं-आात्मध्यानके ससय रागदधेप, विषगजल्य 
मुख अर शरीरके दुःखोका वश्य सामना करना पडता दै 
..परतु विद्वानोको इन्द न इद समकर आत्सध्यानसे विचलित 
न दीना चाहिये क्योकि जो पृस्प-राय देष संयुक्त रहता हें वह 
निज श्रात्मा क्रा अञुमव नहिं कर सकता-रग दषस रिति द्यी 

न्निज आत्मा स्यद्ट अरयुभव करसकता है । कदा भी है 


। रायद्‌ दो त्ता :ददया दुहलिज्जद रेव जस्स मण सलिलं । 
~ > सो -णियतच्च पिच्छद णर पिच्छ तस्मःविवर्रीसिं। 


| 





+ -~-----~~~ -~~~ ~ ~~~ -~-~-~----- 


ए 


-श्राराधृनासार -दिदी टीका सित : १६३ 
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 श्र्थात्-जिसके राग दप रादि तुरंग विचरूपी .जलकरो 
नहिं खल्तवलाते वे दी अपने श्रतिमिफ्‌ स्वसूपका वक्षा 
श्रनुभव कर सक्ते टै कितु राग शौर द्रप हारा जिनका पन 
च॑ चल दो जाता दै उन्दे आत्मस्वरूपफा साक्षात्कार नदिं दता । 
तथा राग देपके ` समान गरिपयजन्य सुखि मी ह्‌ मौदुलेना 
चाहिये क्योकि ईद्रिवविपयोसे षिषेखना दनेपर म्रात्मध्यान्से 
व्रह्मसस्पकी प्राप्तिहोतीदहै जेचा्चिकदयादहे-- .. ` 
| , थक्के मृगसंकप्पे रु अवखाण विसयवावारे ।. 
पयडद्‌ चेभसर्व ` अप्पामतरण जोटुर्णो ॥ 
प्रथत्‌---पनकै संकल्प विक्रन्पोे स्यगित दो जनिप्र 
प्रर ईद्रियविपयोके छ्कजानेपर श्ात्माध्यानन योगियांकां 
त्रहमस्वसूपदी प्राणि होती दै | 
तथा शरीर ज्वर श्रादि दुःख उन्न दोनेपर उसकी श्रार 
ध्यान न देना ना्हिये कितु उषसमय-- 
नस मृघ्युः ङतो भीतिनने व्याधिः लो यवया । 
तथा वाला न बद्धा युवा चतान पुद्गले ॥ | 
चरथात्‌--परी ल्प नहीं इसलिये युक मय नदी, मरं 
व्याधि नरींस्सक्तियं षु. टृःख नही तथा मं दात्त दध युवाम 
नदीं भितु ये वाते पृल्गलमे दती हे ठे प्रमिनसय दिचार रखना 
नादय ॥ && ॥ उयतक ात्यास्प चकर उपस्पी धन्निनि नी 
त्पाया लाता तवन उप कालिपने रद्िद सिसता पह 


चतलापे ४-- 


= ~ 


;१६४ : -सासकनासार दहिदी टोका सहिव 


: जाव ए तव्म्गितत्तं सदेहमूसांडं एाणपवणेण । 
ताव ए चत्तकलकं जीवसुवरणं खु णिम्वडद १०० 


यावन्न तपोग्नितप्तं स्वदेहमृपायां ज्ञानपवनेन । 
} ; . तावन्न त्यक्तकलंक -जीवसुवणं हि निव्यक्तीभवति ॥ १००॥ 


अथ--शरीररपी मूषामं ज्ञानर पी पवनके द्वारा जवतकर यह 
जीवर पी सुवणं तपरूपी अग्निसे नरह तपांया जाता त््र॑तक 
कमर पी कलं करसि रदित जाज्वल्यमान नर्हिं होता । भावाथं-यह 
स्पष्ट देखनेमे श्रता है कि जिससमय कालिमायुक्त सुवणं मूषां 
रखकर धोकनीकी पवनके दारा अग्निमे तपाया जाता रई उसस- 
मय वह कीट कालिमा आदिसे रहित होकर जगमगा निकलता 
है .उसीप्रकार यह कमेसि प्रलिन आत्मा सम्यगज्ञानरपी पवने 
द्वारा तपरपी अग्निसे तपाया जाता र उससमय कमेकरालिमासे 
रदित हीकर यह जगमगा निकलता दै इपक्लिये विशुद्ध ात्मस्वरप 
क मिल्लापी पिद्धार्नोक्रो चाहिये कि वे सम्यग््ञानके धारक हो 
तपरपी विशद्ध अग्नये अवश्य आआत्माक्रो शद्ध बनावे । कहा भौ 


~~ 





तपोभिस्ताडिता एव जीवा शिवसुखस्प्रशः । 
मुषले: खलु सिद्धय तितंडलास्ताडिता भशं ॥ 


ञ्र्थात--जिप्रकार मूनलसे वार वार छरे करै हुये प्रान चावल 

बन जति है उशीग्रकार तपके आराधन करनेवाले जीद ही 
मोचसुखके श्रास्वादी सिद्ध होने ह । तथा- 
खषः सर्वा ततसारंगवशीकरणवारुरा ¶ , ` 


छाराधनाषार हिंदी टी सदत - १६४ 


"> +~ ~~~ ~^ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ 


कपायतापमददीका शर्मजी णंहरीतकी ॥ 
अर्थात्‌-यह तप दृद्रियरपी हरिणो वशकरनेकेलिये 
गुरा-जाल टे कपागररपी संतापकी शांतिके लिये श्रगृर श्रार्‌ 
कमर पी ग्रनीणके नाशकरनकेलिये हरड ह ॥ १०० ॥ दुःख 
शरीरी होता टै श्रीर में शरीर सवरप नही एसी मावनासै 
समस्त दुःखि सहलेना चाये यह वतलाते ह- 


एं देहो ए मणो ए तेण मे श्रय इत्य दुक्खाईं 
समभावणाई जुत्तो पिसृ दुक्खं थौ खवय १०१ 


नाट्‌ देहो न मनो न तेन मे अस्ति अत्र दुःखानि । 
समभावनया युक्तः चिपद्स्व दुःखमदो तपक ।। ५०६॥ 
प्रथ-र\ क्षपक! नमंदेदस्वरपहं रन म॒नस्परुपटह 

ध्यलिये संसारमे धमः कोर द्‌ःख नहीं ेखी समभावनामे तुर 
समस्त दुःख सदलेने चाहिये । भावाथ-दृःख शरोर श्रार मनो 
रोता ह तथा रारीर थर मनौ अपना मान्नेये आमास 
मोगना पडता है प्रतु चिससमग हदयपं यह समभायना भेददि- 
ज्ञान दोजाता है कि शरीर यौर मनमेरेनधं द्सलिये मरम 
संसारम श्रिसीप्रकारका दृःख मी नर्हि होतां उनस्मय क्रिनीप्र- 
कारा दुःख नहि मालूम पडता । वास्तवमं मन वचन यादि 
कमक विश्र ह शौर आत्मा विदानंद चतन्यस्दस्प ह दमलिय 
यह्‌ स्न वचन आदिश्पिपिय ही नदहीदहा सक्ता | उमा दिः 
कहा ६-- 


- परि >= £ र्दात्मरं € दसद लान समस्य ४ ^= 
न्मे बिकृहपरहितं दात्र वस्तु तानु मनसर मदद) 


५ 








---~-~----~-------+~~~-^-~-~~-~ 


शदः ` आरापन्तसारःदिदीटीका-सहितः 





कर्मजाधितविकल्परूपिंणः का कथात वचसो जडातमनः)। 

८. अर्थात्‌--चिदानंद चैतन्यस्वरूप अत्मा धिकल्पोंमै रहित 
है-ओर ' मन करमजन्यविकःल्योते युक्त वासयं भी कर्मोका विकारः 
है.सलिये आ।रमाको विषय नहिं कर सकता. तथां वचन. भीः 
जडं स्वर प कर्मक विकार ह इसलिये आत्मा उसका मी विषय 
नदिं दो सकता । तथा-- ` 

`“. स्वसेवेदनघुक्यक्तस्तलुमान निरत्ययः। । 
„ , अत्यंत्तसोख्यवानात्मा लोकालोकविलाकनः ।॥ क 
गर्थात्‌- वह चिदानंदं चैतन्य स्वरप आतपा स्वानुभव 
ग्रत्यचकरे गम्प ह शुरीरप्रमाण व अविनाशी अनंत श्ननुपम सुखका 
भृडार आर समस्त लोक ग्रलोकश्म दखनेवाला है इपलिये 
त्पकको चर्ये फि उ्यवहारनयकी %्रपेक्ता शरीरम रहने वाला 
भी आत्मा श्रखंड अविनाशी ्रनंतज्ञान अआदिका पिंड दहै उसके 
स॒न्म.मरण आदि व्याधिर्या नर्हिः दो सकती. एेसा जानकर. 
यदि संन्यासके सरमय क्रिस्तीप्रकारकी व्याधि ग्राकर उपस्थित हो 
जाय तो उसके म्रतीकारफेलिये कभी चिता त करे केयांकि प्रती- 
कार्षी वितासे पेदनामव नामका आतेध्यान हीतादहै सीर 
उससै नरक आदि गतियाके भयंकर क्रशका सामना करना 
पडता ।॥ १०९१ ॥ मै अरत अविनाश्ची सम्यगन्ञान आदि ` 
सुपत्तिका स्वामी हँ रौर राग श्रादिकी उत्पत्ति शरीरम होती हं 
रेसी क्षपक सदा भावना भानी चाद्धिये यह वतलाते टै-- . 


ए -य.अयि कोपि वारी ए य मरणं यलि मे 


आराधनासार दिदी दीका सर्हित १६७ 


किछदधस्स । वादी मरणं काये तम्हा दुःखं ए मे लि 
न चास्ति कापि व्याधिनं च मरण, अस्ति मे विद्धस्य 1 
व्याधिर्मरणं काये यस्माद्‌ दुःखं न मे अस्ति ॥ १०२॥ 
प्रथं कर्मोकी कालिमासे रदित विशुद्ध चिदानंद चेत- 
न्यस्वस्प ह इरलिये न मेरे को व्यापि, न मरण ह, व्याधि 
ओर मरण तो शरीरा धमं है इसलिये छम कोई दुःख नर्हि । 
भावाथ- दृःख संसारमं व्यापि चर मरण श्रादिसे होतार भश्रार 
चे पुट्गलके धर्म है शरीर मे होते दै मेरी ्रात्मामें किसीप्रकार 
वथ व्प्राधि श्रौर मरण नहिं हते क्य मे विदानंद चतन्य- 
स्वस्पं परम विशद्र हँ इसलिये ए संसारम किसीप्रकारका क्ष 


नर्हिं । फटा मी ह 
रु्जरादिदिृतिन मंजसा सा तनोरटमितः सदा पथफ। 
मेलनेपि सात खे विकारिता जायते न जलदविंफारिभिः॥ 


श्रथे-रोग जरा मादि जितने यिक्ार हं वे मेर नि नि- 
यनयसे पे शरीरके है रौर वह युभसे सर्वथा भिन्न दै तथा जिस- 
ग्रष्टार विकार सूरमेबाले मेषोका संवंध टोनेपर भी भाफाप्र्मे 
किसीप्रफारका विकार नहिं होता उसीप्रफार शात्माफे सां 
शरीरका संवंध रोनेपर भी श्रत्मामं पिसीग्रस्मरदय दिधर नर्हि 
हो सफता । इसलिये ्ञानवान क्षपकको चादि फ वह॒ सममा- 
वनाकै वल्लस रोग श्रादिरके उपस्थित दोन परमी पिमीप्रदयारक् 
ट्ख न मने॥ २०२॥ कोर एेत्री शंय र्दे दि व्याधि यादि 
धर्म यदि शरीरके ६ तो श्रात्मा सैना ह १ यह यद्वत टै 





श्छ लाराय्नासारे ददी टीका सदि 


सुक्छम्यो अहमेक्को युदप्पा एणएदंसएसमगगो । 
श्ररणे जे परभावा ते सवे कम्पणा जिया ॥१०२ 





सुखमयोहमेकः शद्धात्मा ज्ञानद्शंनसमग्रः । 
अन्ये य परभावास्ते स्वरे कमणा जनिताः ॥ १०३॥ | 
श्रथ-पे सुखस्वरूप एकाकी अखंड ज्ञान रौर दशानका मंगर 
विशद्ध आत्मा हु रौर ज्ञान दशन आदि मेरे स्वस्पसे भिन्न 
जितने भर पदाथ है वे सव युभसे भित्र परपदाथे है ओर प 
कमेक काय है । भावाथ तो मोहनीय कमके अभावमें सुख 
स्वसप ह । राग आदिक सर्वथा नष्ट दो जानेसे एकाणी है 
ज्ञानावरण दशनावरण स्था नागसे अखंड ज्ञान दर्शनका 
मंडार हं ओर विशुद्ध हं । से भिन्न सी पुत्र रादि जितनेभर 
भी पंदाथे ह सव परयदाथं है ओर करमजनित हैँ उसलिये पे मेरे 
नहीं तथा शद्ध निश्वयनयसे शरीरस युक्त होने पर भीमं पर- 
भरात्मा हं | कहा भी है-- 
यः परात्मा स एवाहं योहं स परमस्ततः । 
अहमेव मयोपास्यो नान्यः फथिदिति स्थितिः ॥ 
अर्थ-जो परपात्माहै वहीमेहरौरजोमें हं वदी पर- 
मारमा है इसत्तिये मे ही श्रपना उपास्य हँ अन्य कोई उपास्य 
नदीं । पसा चपकरो सदा विचार करना चाहिये कर्थोकि एसी 
भावना भानेसे कर्मोकरी निजंरा होती ह जैसा कि कहा है- 


` परीपदायविक्ञांनदाखवस्य निरोधिनीं । 
ज" _ 9 ४५ 
जायते ध्यानयोगेन कर्मणामाशु निजंरां ॥ 
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शर्थात्‌-विशद्ध आत्मके ्याने जिसस॒मय . भृतः प्यास 
श्रादि परीपहोका क्ञान नरि दोता उससमय कर्मास्वका निरोधं 
करनेवाली रथात्‌ अविपाक निजरा रोती ह ॥ १०३ ॥ किर 
भी श्रासाका स्वरूप वतलाते है-- 
णिवो सुक्क्षसदहायो जरमरणएविवन्जिश्रौ सयारुवी 1 
एाणी नम्मएरदिश्रो इक्कोदं केवलो युद्धो ॥१०४॥ 

नित्यः सुखस्वभावंः जरामरण्विवजितः सदारूपी । 
सानी "जन्सरहितः एकोहं केवलः शुद्धः ॥१०४॥ 

अरथं-वर श्ातमा नितय १, सुखम्वमाप्र द॑ जरा मरणमे 
रहित ई, अरूप ३, ज्ञानी ह, जन्मम रहित एक केवत श्रार 
णद्ध ह। भावाथ--ययपि व्यवहारनयसं आतमा यनित्‌य 
विनाषीक ह पर निश्वयनयसं नित्य अविनाशी ह । स्वदार 
नयसं अनादि श्रश॒म कमक कारण कमी दुःखी च्रार्‌ श्रनादि शुम 
कमे कारण सुखी ह परत शद्ध निश्वयनयसं परमानेदस्वर्प 
मनत चतन्यका पिंड हं | व्यवहार नयस पचभूतमय रार 
धारण करनेकरे कारण जरा मरणसं युक्त हं पर'तु निभ्रयनयमं 
जरा मरणसं रहित ई । व्यवहार नयतं स्पा रम गंय वग 
स्वरूप पुट्गलके श्राश्रयसं मृतेम्वरप दहं प्रतु निय्ययनयम 
मृतिरहित यर पी हं । व्यवहार नयसं मतिततान भरतननान आदि 
सं युक्त होनरे कारण अत्तानी हं परत निरचयनयमं रयन 
खान स्वभाव होनेस ज्ञानी हं । व्यदहारनययं चारामी लास 
योनियोमं उत्पन्न होने कारण उन्म पुकः ह परत निरखयनप 


ह 





~~ 
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“"सै.यहं जन्मरहित है । व्यवहारनयसे नर नारक आदिः रपसं 
श्रनेक है परत निश्वयनयसे रं कीस उकीले ह्येके समान 
चैतन्यस्वमावमे युक्त दोनेफे कारण एक है । व्यवहारनयसं 
ज्ञानावरण आदि द्रव्योके संवंधसं केवह नहीं पर "तु, निथधयनय 
से कर्मोसि सर्वथा रहित शोनेके कारण केवल ह । ग्रौर व्यवहार 
नयसे राग रादि उपाधिसे युक्त होनेके कारण अशुद्ध -है 
रतु निथयनयसं शुद्ध है । इस्तिये व्द्वानोको पेसं दी 
श्मातूमाका स्वरूप विचारना चाहिये कित्‌ जो सवेथा नित्य करि 
या सवथा अनित्‌य रादि आ्तूमाक्रा सररप वतलाया है. वैपर 

श्रत्‌ पाका स्वर.प न धिचारना चाहिये. । अन्यत्र भी आतूमाका 
श्वर प वतलाया है- 


नो श॒न्यो न जडो न भूतजनितो नो कलर भावं गतो ` . 
नेको न क्षणिको न्‌ शिश्वचवित्ततो निस्यो न चेकांततः । 
आत्मा कायमितिश्चिदेकनिलयः कतां च भोक्ता स्वयं 
संयक्तः स्थिरताविनाशजननेः प्रत्येकमेकः चणे ॥ 


छरथात््‌-एकांतनयसे त्मा न शूल्य है, न जड है, न 
श्॑चभूतोंसे उत्पन्न है, न कर्ता है, नएकरै, न क्षणिक है नं 
व्यापक है श्रौरं न निस्य है रितु शरीरपरिमाण है श्रखंड चेत- 
न्यका पिंड है स्वयं क्ता योर स्वयं भोक्ता दै ओर एकदी 
क्षणम उत्पाद व्यय शरीर ध्रौव्य तीनों अवस्थाय 
धुक्त है ॥ १०४ ॥ 


उय भावणएाईइ जत्तो अवगणिय देदृटःखसंघायं । 
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जीवो देहाउ दुं कडु खग्यव्व कोसाश्रौ ॥९०५॥ 
` इति भावनायुक्त; अवगणय्य देहदुःखक्ंघातं | 
जीवो देदात्‌ त्नं निष्कास्य खद्गमिव कोशात्‌ ॥ १०५ ॥ 


-्र्थ-ग्॑यकर उपदेश देते है करि धृपक ! उपयुक्त 
मावनाके बक्से शरीर संबंधी दुःखी जरा मीपर्वादिन करत्‌ 
म्यानसे तल्लवारे समान शरीरसे जीवनो जुदा करदे । भावार्थं 
यद्यपि फोपमँ तलवार रहती है परंतु दै कोप श्रार तलवार दोनों 
जदे पदाथ-कभी पे दोनो ए्रस्वस्प नर्हिं होसकते उसीध्रकार 
संमारावस्थ्रामें शारीरम अत्मा रहता इ परंत्‌ आस्मा श्रार ररर 

दोनां भिन्न पदाथ कमी दोनां एक नरि ठोसकते। आत्मा 
तथा इस शरीरकी भिना ज्ञान समभावनासे हाता ह इन- 
लिमे क्षपो चाहिये कि यात्मा यार शरीरे मेद जाननेकर 
लिये वह श्वय दहृमप्रकार भावना करं - 
शयीरतः फतु मनंत्तक्ति विभिन्नमास्मानमपारदोपं । 
जिनद्रफेणादव खद्गयष्टि तव प्रसादन समान्तु लाः ॥ 
श्रथात्‌-हे जिनेद्र ! अपद प्रतादरचे मुभ म्यानये नलवार 
दैः समान ग्रन॑त शक्तिके धारक निदपि च्रान्माक्ा सरौीरयं भित्‌ 
करनेकी रक्ते प्राप्र दो रेसी प्राना ई ॥ १०५ ॥ 
दणिञण श्ट्रुद श्मप्पा परमप्पयम्मि टविङण 
भावियसहाड जीवों कडु देया मलमुत्तो ॥१०६॥ 
हत्य चराद्रा ज्यप्याने परसानयनि स्यापत्यं 
` भावितस्वभावलीतें निप्सायय दृरान्यलसन्द 1 ६-९॥ 








४ 
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` अभग धकार कहते हैँ कि भावनासे पने श्चाधीन द्विये 
हुये स्वभावक्रे धारक रीर निष्कलंक हे चपक ! श्रान्ते यर 
रौद्रध्यानका सर्वथा त्यागकर ओौर श्रपनी चात्माको परमात्मामे 
स्थापित कर तुभ श्रपनी श्रात्माको शरीरसे जदा कर देना 
चाहिये परमात्मा बना देना चाहिये । भावारथ--जव्रतक श्ात्सामे 
श्रातं मौर रौद्र्या सत्ता प्रिचमान रहेगी शौर जवतक वह 
परमात्माके स्वरूपम लीन न होगा तथतक कभी भी वह शरीर 
रहित सिद्ध परमात्मा निं हो सकता इसलिये जो पुरुषं दृदृरूपसे 
समभावना भानेवाला है उसे चाहिये फ वह आत्तं रौद्र दोनों 
ध्याना सर्वथा त्याग कर दे ओर अपनी आत्माको परमात्मं 
स्थापित करे ओर शरीरसे रहित कर परमात्मा घना दै | स्योकिः 
यह वात युक्तियुक्त रै किं आत्तं रौद्र ध्यानोंसे ररित होकर जिस 
समय परमार्माके विषयमे यह भावना हो निकलती है कि सोहं, 
श्र्थात्‌ मे प्रमातमास्वरप हँ उससमय अवश्य आत्मा परमात्मा 

वन जाता है | जैसा कि कहा ई- 

सोहमितयात्तसंस्ारस्तस्मिन्‌ भावनया पुनः। 
त्रैव दटसंस्काराल्लभते हुयात्मनः स्थिति ॥ 

यर्थात्‌--जिस मनुष्यकी आत्मामं, सोऽहं में परम व्रह्म 
प्रमात्मस्वसूप हँ ेसा संस्कार विद्यमान है वह पुरुप यदि उसी 
की माना करता है चौर संस्कारको श्रौर भी दद बनाता हं 
तो उसे आरमाकी स्थिति शरर्थात्‌ प्रमात्मस्वसूपकी प्राप्ति दो 
जाती है 1 १०६ ॥ जो मव्य आराथनाश्रोका आराधन करते 
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ड वे काल आदि लन्धियोकी पासे उसी सवर्मे सिद्ध अवस्था 
प्राप करक्तेते ह यह वताते है 


कलाई लदिरएं दित्तए य अ्हूकम्मसंखलयं । 
कैवलणाणएपहाणा मविया सिज्खति तम्ि भ्वे १०७ 


कालादिकुलय््या छित्वा च अष्टकमन् खला । 
केषलक्चानप्रधाना भर्व्या.सिद्ध्यंति तस्मिन्भवे 1 १०४ ॥ 
अर्थ-- भव्य जीव कालं आदि सामग्रीको प्राप्तकर श्रादी 
कर्म स्पीसांरुलफो तोडकर भौर केवलक्ञानसे संयुक्त दोकर उसी 
मवम सिद्ध परमात्मा होजाते है । मावाथं- द्रव्य चेतर काल भव 
मावरूर सामग्री शौर शर्ट कर्मफ नाश सिद्ध श्रवस्थामें प्रधानं 
कारण ई भर्थात जवतक्‌ द्रव्यक्तत्र आदिसामप्री प्राप्न नर 
होती तजत्‌ स्ट कर्मो नाण नरि होता ओर उदतक श्र 
कर्मो नाङ्ू नरं होता तवरतक्र केवलल्ानके साथ साथ सिरि 
परमात्मस्वस्परी प्रापि नहिं दौ सकती इसलिये भव्य चापं 
कि वे उक्त सामग्रीको प्राप्तकर श्र कर्मोका नाध करं शरीर 
खमयमाते हुये अखंडज्ञान केवलज्ञानसे युक्त हौ सिद्ध दवस्थार्कै 
अरुपम सुखकरा अनुभव कर" । सिद्धिरी ्राषिमें द्रव्य च्यादि 
मासग्री प्रधान रारण ह यह पात यन्यत्र भी वला 
योग्योपादलयोगेन दपदः सखणता मता । 
द्रव्यादिस्वानेमसंपत्तावात्सनोप्यानूसतो मता 1; 
सर्थात्‌--जिसप्रकार योग्य सामप्रीके मित जानेस युदरस्ा 
पापा सुदखं स्वरूपो लाता रै उसीप्रकार स्वद्रव्य द्र 
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रादि -उचित सैमग्रीके.मिलजामेपर अशुद्धं खासमा.परमासां वमे 
जाता है । संसारी आ्रात्माको मोक्षस्वरूपकी प्रापि हो जाती है 
॥ १०७ ॥ आराधनाश्रके आराधन करनेवाले भव्यजीव 
सर्वाथसिद्धिके युखका भी अ्वादन करते है यह वतलाते र - 


आरादिउण कैदं चविशरा्हणाई जं सारं । 
उव्वरियततेसपुरुणएा सब्दद्रणिवासिणो हति ॥१०८॥ 

आराध्य केचि चतुविधारयाधनायां यच्सारं + 

उद्‌ वृत्तरोषयुख्याः सर्वाथनिवासिनो भव॑त ॥१०८।॥ 
अर्थ करईएक भव्यजीव चारो प्रकारकी अराधनाभोमे 
जो सार परमातमा है उसका आराथनकर इद पुण्य प्रकृतियों 
ठे रवभ ,रहने के कारण मवाथसिद्धिके सखद अनुभव 
करते है । मावाथ--कर्मोकरी प्रकृतियां दो प्रकार्फी दै एफ 
धुएय द््तरी पाप } जिघसमय जीव शुक्त अवस्थाने प्राप हे 
जाता ३ उससमय सव प्रकरारकी ग्रतियाका नाश रोजाता 

त्रौर यदि इड प्रृतियां अवरिष्ट रह जातीं है तो स्वा 

थसिद्धिके युखकी प्रापि दोजाती है इसी श्माशयक्रो लेकर 
ंथकारने यहां वद्‌ वात यतलाई.हे कि कोई फो भव्यजीव 
चारौ प्रकारौ आराप्रनामरमें सार खस्प परमात्माक्रा आरा- 
धन इरते दै वे ङु प्रकतिवाकरे अवशिष्ट रहजाने पर सवा- 
धसिद्धि जदह अर वदै उखा ्रखादन, कते हं 
॥} शय्द . ॥ अव .आराधनायोके जघन्य आराधक्रभी ङ , 
भरवोके. बाद सोन्न चरसे जनै. यह व्रलाते,.द- _ , +. 
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जैपिं हुति जदहण्णा चउचिहाराद्एा हु खवयाणं 
सततटुभवे ग॑तु तेवि य पाति णिव्वाणं ॥\१०६॥ 


येपां भवंति जघन्या चतुर्विधाराधना क्षृपक्राणां । ` 

सप्रा्रमवान्‌ गत्वा तेऽपि च प्राप्नुव्ति निर्वासं ॥१०६॥ 

प्रथ-- जिन चपक्रके चारप्रकारकी श्रारावना्ोका 
जघन्य भी श्राराधन होताद्‌ वे मी सात श्राट भवके वाद्‌ 
निर्वाण धामको प्राप्र दोजाते है। भावार्थ-मनके चंचल 
होजाने प्र जो महानुभाव सहन शुद्ध चिदानंद चंतन्यस्वरूपं 
आत्पा-निस्वय श्मारधना में थोड़ी स्थिति करते ह आर 
दशन ज्ञान चररि तपस्वसूप व्यवहार ्ाराधनाका भी मन॑ 
वचन कायटी परिपू साम्यके अमावते परिपृणं चारा- 
धन नहि क्रते वे मनुप्य मी सात आट म्वोमे निर्वाण 
स्थानके श्नंत युखश्ा आस्वादन करते ह दसलिये 
ज्रषन्यस्प से भी आराधनायों का आरावन कायकारी 
हे ॥ १०६ ॥ 
उत्तमदेवमए्स्ये सुवाइं अणोवमाटईं मुत्त 
्रारादएरवजता सविया सिज्मति फाण्ट 1११० 


उत्तमदंवसातुपे संखान्वतुपमानि न्त्या 
जारापसेपरुष मय्याः सिष्ट्यनि प्यारस्याः।१६5५॥ 


^ . सरधथ--जो भन्यजीव उपयुक्त पराधनार््ाह आराधनं 
परनेबाते ह शार प्यारमील टं य उचमदय र उत्तम मनप्यो 
के श्रनुपम्‌ साद भागसर सिद परसा ददानि ह! मादाभ 
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` संसीरमं उत्तमदेव दद्र आदि ओर उत्तम पुरुप चक्रवती अदि 
सुख भी वी कटिनतासे प्रप्र दोते ह परंतु जो पुरूष सम्बग्दणशन 
श्रादि आराधने आराधन करनेवाले योर ध्यानशील है 
उर अनायास ही उन सुखोकी प्रचि हो जाती हं श्रीर्‌ पश्चात्‌ 
रे सिद्ध अवस्थाको, प्राप -कर लेते दै-इसलिये -धाराधनार्थोको ˆ ` 
त्राराथन करना कमी निरथंक नहिं जाता ॥ ११० ॥ अत्यंत 
तपस्वी रहनेपर जो मनुष्य आत्मध्यानसे बहिभूत दै वह कभी 
ओ मोक्षो प्राप्त नहि होता यह वतलाते ई-- 

रदु तवं एालेर संजमं पटर सयलसत्थाह्‌ ॥ 
जाम ख फावई्‌ अप्पा ताम ण मोक्छो जिणो भणट्‌ 


अतिकरोतु प्षपः पालयतु संयमं पटतु सकलशास्यायि। 
यावन्न ध्यायत्यात्मानं तावन्न मोक्तो जिनो भणति ॥ १११.॥ 


| अन्यत तप भी याचरण करो, यचे द्जके संयमक्नो 
भी पालो, समस्त शास्र भी श्रभ्यास करो परंतु जवतक 
श्रात्माका ध्यान नदी तवतक फभी मोक्तकी प्रा्षि नहि ह्ये 
सकती रेता मगवान जिनेद्रकां उपदेश है । मावार्थ-मोक्षकी प्रान 
गे बलवान कारण श्रात्मध्यान-मेदविज्ञान है क्योकि चाह कितना 
मौ तप च्राचरण करो, घोर संयमको भी पालो छरीर समस्त 
शासो भी पृणरूपसे च्रम्यास करो जब्रतक आत्म्यान न 
क्रिया जायगा तथ्रतक्र कदापि मोक्त नदीं हे सक्ती इमसियं माक्ष 
रा्निमे मेदविज्ञानको प्रधान कारण समना चाधिये । कदा भी 





पदमिदं नलु कमंदुरासदं खहजबो धकलासुलभं किल । 
` तत इदं निजबोधकलायला्कलयितु' यततां सत्तं जगत्‌॥ 
` श्रथत्‌--मोचपद कर्भेसि दुरासद है-कर्मोकी सदहायतासे 
भी प्राप्त नहिं हौ सक्ता. परन्तु स्वाभाविक. वोधक्ला-मेद- 
विज्ञाने षह सुल है इसक्लिये जगते जीवोको चाहिये कि 
साभाग्रिक बोधकी कलासे ही :मोक्तपदकी प्रापि के छिपे पूर 
उद्योग करे" । तथा श्रौर मी कहा है- 
यो न वेत्ति परं देहे देवमा स्मारेसन्ययं । 
लभते ल स निर्वाणं तप्त्वापि परमं तपः॥ 
अाद्‌-जो महानुभाव शरीरम क्छ अविनाशी दे 
परमातमाको तहि जानता वह पोर तप तपर शी कमी मोचको 
प्राप्त नहि हौ सकता ॥ १११ ॥. 
पठण सव्वसंगं लिगं धरिउसं जिशद्रिदाएं । 
भष्पाणं फरार भविया सिञ्मंति शिष्येण {११२ 
स््स्वा सवसंगं लिगं धत्वा जिनवस्द्राणं । 
जात्मानं घ्यात्वा भन्याः सिध्यंति जियसेन ॥ १९२ ॥ 
प्रथ--जो सन्यगीव वाद्य अभ्यंतर दोन परारकत परिषदो 
ग सवथा त्याग र देहे हैः रौर यगवान जिने दवारा उपदिष्ट 
मिप ्ादि लिगोको धारशकरं विशुद्ध आत्मा ध्न द 
६ वश्य सोचकी प्राम्ति होती दै 1 मादाथ॑-- 
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,५३१४ च वास्तु घनं धान्यं द्विपदं च चतुष्पदं । 
प । ^ "आसनं शयनं कुप्यं भांडं चेति घदिदश.॥ 
0.1 ४; 
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ात्‌-तेत्र यस्तु धन.धान्य दासी दास चोपाये शरासन 
शय्या. कुप्य श्रौ भांड ये दशग्रकार्रे वाद्यपरिग्रह रै मौर-- 

भिध्यात्ववेदरागाहासप्रसुखास्तथा च पड़ दोपाः। ` 

चत्वारग्च कषायाश्चतुद्शाभ्यन्तरा अन्थाः ॥ 

अर्थात्‌ मिथ्यात्र वेदं राग देष हास्य रति अरति भय जुगु- 

ष्मा शोक श्यौर क्रोध पान साया लोभ ये चौदह त्रभ्य॑तर परिग्रह 
मोच्प्राप्तिके लिये श्न दोनों प्रकारके परिग्रदोका त्याग कर देना 
चाटिये । तथा भगवान जिनेद्रने जिन निग्रथ आदि लिगोंका 
उपदेश दिया है यथाशक्ति वे लिंग भीः धारण करने चादिये। 
कदाचित्‌ यहां यह शंका दो किः पहले परोद कीप्रा्तिरमे 
ङिगकी कारणताका निपेध र त्रये है तथा रन्यत्र मी यदी 
कहा दै-- 

लिगं देहाश्रितं दष्ट देदह एव आत्मनो भवः। 

न मुच्येते भवात्तस्माये ते लिंगच्रताग्रहाः ॥ 

धर्थात्‌ रिंग शरीरके धरित है मरौर शरीरम दी 

श्रात्माकी विद्यप्रानता है इसलिये जिन पुरुणेका यह हट दकि 
किंगसे मोत्त होती है वे करमेसि नदि छट सक्ते कभी उन्दैँ मोक्तकी 
श्राप्ति नरह हो सकती । परन्तु यदांपर उसे कारण वतलया रै 
इसलिये वचनोमे पूर्वापरविरोध. राता दै १ सो नदी । व्यवहार 
जिनरिगकरो भी मोक्तकी प्राम्तिमे कारण वतल्ाया दै क्योकि 
विना जिनलिगके मोक्तकी प्राप्ति नहिं होसकती अतः मोच्त फे 
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श्रारमाका ध्यान -भी अव्य करना चादिये क्योकि विशयदध 
प्रासमस्वरूपकै ध्यानी मनुष्यको ही मोक्तकरी प्रापि द सक्ती है। 
सहा भी है-- ॑ 

संयम्य करणग्रासमेकाय्रत्ेन चेतसा । 

आत्मानमात्मवान्‌ ध्यायेदात्मनेवात्मनि स्थितं ॥ 

प्र्थात्‌ क्ञानवान मनुष्य इंद्रियोकरे समृहको वकर एकाश् 

मनसे श्रात्माका ध्यान धर इसलिये जो मरुप्य मोचकी प्राप्ति 
श्रभिलापी हे उन्दै चाहियेक्रिवे सस्त परिग्रहं का त्यागकर 
यचान चिनंद्र दरा उपदिष्ट लिंग धृरणकर विशद आस्मा 
£ स्वरूपफा ध्यान छरैः जिसे न्द मोक्तफी प्राप्ति हो 
जाय ॥ ११२॥ 


हरा = । 1 जं ध के य शिं (कप (#व 
श्राराहणाड सारं खड जहि यणिपिरििष्िं 
ति य्‌ ज न (~ क, सुव्महं क 9 प्र [३ 
्रारादियं च जेहि ते समहं प्रददामि ।॥ ११३ ।॥ 
आराधनानां सारमुरदिष्ट' यमु निवसे; 
आराधितं च यैस्तान्‌ सर्वान प्रददे ।॥ ६६६ ॥ 
¢ [3 क ०५ 
अथ--निन्‌ मुनीश्वरोने आरायमाच्योके सारःपरमात्साका 
ॐथन करिया हं चार्‌ जिन महातुभावोनि उसी श्राराथना दी है 


उन सवक मे भक्तिपूचक नमस्कार करता हैँ ॥ ११३ ॥ ग्रथकार 
पनी लघुता वतलाते है 


--------- ~~~ ¬ 
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णएथ्‌मेपलि कवित्तं ए मुणभोर्ददलः 
णियभावणाणिमित्त रदयं अररादणार 
न च मे अस्ति कवित्वं न जाने छंदीलक्ष णं ` 
निजमावनानि्भिचं रचितमायधनासारं ॥ 
अर्थ-न मेँ कोई वडा भारी कवि हं रौर : 
ही पूसूपसे ज्ञान है इसलिये यह जो मैने श्रार 
है वह अपनी भावनकरे लिये रचा है यर्थात्‌ दस : 
भेरी आत्मामं विशुद्ध आत्माक्ी भावना होवे यह : 
विवा लाम सें नहिं चाहता ॥ ११४ ॥ 
अयुणियतच्चेण इमं भणियं जं किंपि दैः 
सौतु तं यणिद। असि ह ज पतयस 
अज्ञाततच्त्वेनेद्‌ं भणितं यक्करिचिद वसनेन । 
शोधय॑तु तं मुनींद्रा अस्ति. दि यदि प्रचचचविदधः 
 श्र्थ-्ंतमे प्रथक्रार लघुता वतलाते हये 
तम्यकि वास्तविक ज्ञान पै शत्व जो गुखः देवसेनने 
चशंन किया है यदि वह किसीग्रक्ारसे शास्य विरुद 
विद्वान नियो प्राथेनाहंकिवे द्द ग्रन्थो शुद्ध दु 





दस पकार श्रीदेवसेना चां विरचित {राधसा 
स्वर्गीय पंडित गजाधरलालजी न्यायतीथं छन . 
भापाटीकासदित ससाप्च हुगा ॥ 
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